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श्न जवरीचदजी खजांचो, नागोर 


रहम 
भ्रीमाम्‌ सेठ जंवरीचंदजी का संवि जीवन 
परिचय 


राजस्थान के श्रत्यधिक एवम्‌ श्रसिदि प्राप निरं छहर 
भें सवत्त १६४४ मागे शीं शुक्ला £ को प्रापिका जन्म हुमा । 
श्राप घन सम्पन्न, धर्मेनिष्ट वं ल्यं प्रतिष्ठित श्रीमान्‌ 
लाभचन्दजो सा7० खजाची के सुपूव्र ये । 


श्मापका वचपन वडे हो लाड प्यार से ष्यतोत हरा था। 
उस समय के शिक्षा माध्यम के ध्रनुषार भरापने प्रच्छी योग्यता 
प्राप्न की 1 श्रध्ययन के साय २ श्रापने मनन प्रव्यधिक किया 
जिस कारण श्रापने व्यापार धये तथा समाज नाति मे प्रच्छा स्थान 
प्राप्त फिया। धापका विवाह नागौर निवास सेठ रि्वक्चदजौ 
चतुरमुधा की सुयोग्मा पुरो फणकारिवाई के साथ हृभ्रा। 
फणकारवाई मओ बडी सुशोला, धमेनिष्टा तथा शातं स्वमाव 
बाली है आपने बीस स्यानक, नवपद कल्याणक, वतुरदंशौ, 
श्रब्टमो, पचमी आदि तिथि श्राराधने तथा वाक तप, 
उपधान तप न्रादि विविध त्तपस्यघ्रोकी प्राखधनाकी दै। 
सामायिक, पौयघ, प्रतिक्रमण, पूजा रादि षम कार्यो अ हमेशा 
उद्यत्त र्टतौ हे। श्राप जप, तप, तोर्थयात्रर श्रादि धम कार्यो 
मेँ लगौ रतो हई श्रापका नाम उच्च एवम्‌ अपना जौवन 
सकल व श्राददं वन्या ) सेरु सहव पुयोग्या चर्मेपलिि 
कै कारण विश्षेय सरल व धमप्रिय वन गये) भ्रपिका दिल 
वहत ठौ उदार था । ब्रपको तीथ यात्राको बहुत भावना 


(५२) 

रहतो थी । श्रापने श्रंजय,. गिरनार, भराव; सम्मद शिखर, 
ऋष भदेवजी, फलौदी पारवेनाथ, जँसलमेर भ्रादि श्रनेक महान्‌ 
तीर्थो कौ यातर्‌ कर्‌ पुण्य उपार्जन किया) भ्रापते शुभ कार्यो 
से हजारो स्पया खेच किया! पालीताणा, जंसलमेरः 
ग्रोसिया, मेडतारोड प्रादि स्थानों मे कमरे वनवाये । नागोर 
के'वडुं मदिरमे चांदी का दरवाजा बनवाया । खरतरगच्छ 
कालोपोल के उपाश्रयमें श्री सिद्धाचलजो कापट पघराया। 
इस प्रकार श्रनेक काम खुले दिल से किये । इस तरह श्रपने 
सुभ कार्यो की भ्रमर सुगंध फेलाते हुए संवत्‌ २००६ भ्राषाढ़ 
शुकलः १ कौ इस नरवर रीर का त्यागं कर स्वर्गवासी हुए 1 
ग्रापके कारण परिवार एवम्‌ समाज मे बहुत्त कमी हो गई 
परत्तु अटल नियम से कौन वच सकता है 1 तीर्थकर, चक्रवर्ती 
इनदर, चंदर रादि महापुरुष को भी इस श्रटल नियम ने नही 
छोडातोदूसरोकीतो वातही क्या । 


श्रापके लयुश्रातां श्रीं ज्ञानचदजौ ख्जांची थे। वे दुर्भाग्य 
-से युवावस्था मे ही काल के गाल मे चले गये। उनकी घर्मपसेयणा 
घर्मपत्नि श्री° श्रमरीनाई ने संयमले लिया जिनका ताम 
ग्रभयश्रीजी रखा गया था परन्तु कुछ समय हो संयम पालन 
कर्वे भी स्वर्गवासी हो गई । 


भ्रपके ही परिवार में सुयोग्या विदरषी साध्वोजी श्री 
भविचलश्चीनी (श्रो वृद्धिचंदजो साची की सुयुत्री 


कल्याणवाई) तथा श्री कमलाश्रीजी (भरी ही राचंदजी सजांची 


(३) 


के सुपुत्र श्री चेतसचदजी की घमपलिनि श्रौ कल्याणीवाई) नें 
दीक्षाग्रहण करं श्मास्म कत्याण एवम्‌ शातन सेवा कय रही हे । 


श्रापकते पो श्रापके दत्तक पृत्र ध्री पदमचदजी भी अ्रापके 
पद चिन्ही पर चलरहैहै व बहुत ही धर्मनिष्टह्‌ तया अपनी 
योग्यता पि समाज त्रिय भौ चृवहो रेह) 


विदरूपी र्लश्र भ्रविचलश्रौजी के उपदेशे से श्री भणकार- 
चाईने वस्त स्थानक तप की पुस्तको के लिए ६० २५०१ फी 
शर्यक सहायता देकर ज्ञानदान का लाम लिया है एतदर्थ 
धन्यवाद ! 


छस्तलःक्न्छ 


यह्‌ तो सत्य है कि प्रत्येक मनुष्य का उरश्य करिसौन 
+ किसी प्रकार से सवं साधारण को सन्माय दिखाकर उन्हे सुखो 
अनाने का होत्ता है । उसी तरह्‌ इस पुस्तक का ध्येय मौ यही 
दै\ भ्रव प्रषनु यह्‌ है किसु किसे कटा जाय । क्या मरत 
चक्वर्ती कौ तरह राजसुख को तरु कटा जाय? अयव लदमो 
कास्वामी वन नानाप्रकार के मोग विलास को सुखं कहा जाय? 
द्मादि ) वास्तव मे देखा जाय तो इनमे तेश्चमाघ्र मो सुख नहीहै 
सयोकि ये नाशवान है तथा अ्रास्मा के साय सदा इनका सबन्ध 
सह रहने काला दै। फिर सुख किस तरह प्राप्त हो सकना है? 
परमोपकारी श्रो तीर्थकर देव ने भ्रमत अन्यावाध सुस प्राप्त 
केरमे के लिए दान, शोल, तप श्रौर भावना चार प्रकारके धम 
का सेवन करने के लिए प्रतिपादित किया दहै) पूर्णेल्पसे इस 
चतुविधि घमकरा सेवन करने वलि प्राणी कौ भ्रनुक्रम से 
उपरोक्त सुख प्राप्तं होता ई । 
शस पुस्तक म उपरो्त चार प्रकार के घम के म्रन्तमत्त 
२०स्धानकके तपको प्रान स्यानद्िया ययाहै। इन भिन्नर्‌ 
बीस स्यानकपदको आराघनासे कित्ति कोक्या २ फल 
प्राप्त हप्र, तत्सम्बन्धौ हरेक पद की भ्रारधिनां करनेवाले 
महापुरुष की कथा का वर्णन किया गया है, 
वतेमान रेम्तीयकरोनेमी पूव मदमे इन स्थानको 
की श्राराधना कर जिन नामकरमं का उपाजनक्रियाया) 
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शुभ दिन, वार, नक्षत्र वे चन्द्रवल देख करं गुरु के पास 
विधिपूववः वीस स्थानक तप को भरोली देकर शुरू करना । 
एकश्रोलां दो मासे मघ पर्यन्त पूरौकरे। यदि 
मासक प्रन्दर एक श्रोली प्रुरी न कर्सकेतो उसको पिर 
दूसरी श्रोली शुरू करनी होगी चयथोकरि वह गिनती मे नहीं 
भ्राती 1 एक श्रोली के वीप्त पद होते है, उन बीसो पदों 
से वीप दिन में एकं पद की श्राराधना करनो होती है! स 
तस्ह्‌ कुसल त्वार सौ {दिन मे ग्रोली पूर्णं होती है ) भगर एेसा 
नदो स्केतो बीस दिन मेंएक एके पद की श्राराधता करके 
श्रोली पूणं करे 1 ( दुल वौष दिनम ) । श्ास्मरानुसारतो 
यदिश्क्तिदहोत्तो श्रद्रुम (तैला) ब्रत करके बीस स्थानक 
तप काश्रारधन करे, क्रमश वीक्ष भटुम (तिला) कर सेने 
पर एक श्रोली पुरी होतीहै1 इस प्रकार (४००) 
चार सौ श्रहुमके कर लेने परे घस स्थानके तप क्राप्राराधनें 
समाप्त होता है 1 यदि श्दरूम करके श्रोलो का श्राराधन करने 
क्यो शन्ति नहो तो, यथाशक्ति (खदु) वेला, उपवास, प्रथवा 
श्ायविल या एुकासणा करके श्रोली की श्राराधना करे} 
तपस्या कै दिन यथाशचवित भ्रष्ट श्रहरी या चौपहुरो पौपध 


र 


७ इन्दुम प्रभृत्यनेक श्राकाल्ञस्थित वादित्र वादन 
रुप सत्‌प्रातिहार्यं चोभिताय श्रीमदहूते नसः 
८ मुक्ताजालं भुस्वनकयुक्त छचत्रय सत्प्रातिहा्य 
शोभिताय श्रीसदहुते नसः 
€ स्वपरापाय तिवारकातिशयधराय श्रीमदहृते 
नमः 
१० पचन्रिशदवाणीगुणयुक्त सुरासुर देवेन्द्र 
नरेन्द्राणां पुज्याय श्रीमदहूते नमः ॥ 
११ सवे भाषानुगामी सकल संशयोच्छदक वचना- 
तिशयाय श्रोमदहते नमः 
१२ लोकालोक प्रकाशक केवयन्नानरूप ज्ानातिश्षये- 
कवराय श्रीमदहृते नमः 
(उपरोक्त खमासमणं देकर १२ लोगस्स का 
कायोत्सगे करे ) 


स्त॒ति- 
प्ररिहन्त, अ्रुहन्त, ्रहन्त, देवाधिदेव, परमेदवर, परम 
करणा निघान, महागोप, महामाण, महानिर्यामक्त, महासार्थ- 
` वाह्‌, जगद्य, जिनेर्वर, तीथंद्कुर, विदवम्भर, विदवपते, 
विदवोत्तम, तिकालवित्‌, सवेलञ, सर्वदश्चित, देवाधिदेव, पुस 
षोत्तम, वीतराग, जगन्नाथ, जगद्बन्धो, जगत्तारण, तुद्ध, 
सगवत, विक्वानन्दिन्‌, सहनातन्दी, शुदधचेतना, धममंमयी, 


।, 


व्यक्तस्वभावमयी, घर्मरतन, रत्नागर, धमदेशक, माव घर्मदाता, 
परमात्मन्‌, परमदर्ती, परमगुरो, परमोपकारन्‌, परमसतार- 
तारक, श्रक्षरणश्रण, तरणतारण, भवभयहुरण, इत्यादि 
भगवत सख नाम का पाठ करे प्रौर ्रगमित गुण गुणो मे 
भूषित श्रौमदर्दूतजीव को प्रतिक्षण में बन्दना हौ ग्रौर हमारा 
श्राण शरण गति, मति सव श्ररिहन्त भगवान है ग्रीरश्री 
भरिहतत भगवान्‌ हमारी श्रद्धा सफल करे 1 

दय प्रकार भगवान्‌ की स्तुति करे श्रीर सवेतवण श्रि 
हन्त का गुण कीतन करे, पारणा कै दिन श्रष्टग्रकारो, सव्रह्‌- 
प्रकारौ एकवीप्तप्रकारी, श्रष्टोत्तरी श्रादि पूजाएु एव यथा शक्ति 
भव्ति करे, सून मुकुट कुण्डल प्रभृति भूषण चदि, छव 
चमर रतनतिलक चडावे, शरीर मार्जन के लिये वस्त्र तथा 
चद्द्रवा चढावे, समवश्रण कौ रचना कराकर तीसरे श्रालमें 
सिहासनपर्‌ प्रभुको चिराजम्‌लन कराके श्रागे मव पूते घान्यसे 
प्राकारकौ रचना करे भ्रीर इन्द्रध्वज चावे, रूप्यमयी, भ्रक्षत्त- 
मयी भ्रष्ट माद्खलिकं चावि, सुन्दर वणं गधयुतत पूष्प फलादि 
र्खे, श्रौर विविध प्रकारका पकवान चढावे, मण्डार में 
यथाशक्ति द्रन्य दे, केवलज्ञान का उत्सव करे श्रौर जिन चिम्ब 
करवे \ इमं प्रकार छ मास॒ पर्यन्त भ्ररिहन्त पद के श्राराघन 
से सरवेष्ट मिद्धि होती है ! भरिहुन्त पदके भ्राराघनसे धीदेवपाल 
तीर्थकर हुए जिनकी कथा इस प्रकार है । 


+ 


श्री ेवपाल 


दस भारतक्षेत्रमे लक्ष्मो से पूर्णं ्रचचपुर्‌ मकरा एकं 
नगर था । वहां के लोग वनादृय, सुखी श्रीर्‌ दानी थे। वहां 
के राजाकानाम सरहस्य या। जिसका यथा सव जगह फलन 
रहा था । वह्‌ न्यायपूरवेक राज्य करता था श्रौर उन्होने रपं 
शनृश्रों कोवज मेंकररखा था) कोई उसकी श्राजाका 
उल्लंघन नही करता था । वहु हाथी, घोडे, रथ, प॑दल श्रादि 
सब तरह्‌कौ ल्मीका स्वामी था । सर्वं गृण सम्पल्त 
कलकमाल! ग्रौर सीलवती नामकी दो राणियां थीं । राजाके 
एक सुलक्षणा एवम्‌ भ्रनुपम सदर्यगाली गुणवती नामको 
पुत्री थी) 

उसी नगर में साक्षात्‌ कुवेर कै समान प्रपार घनसाली 
जिनदत्त नामका सेठ रहता था! राजा भी उसका वडा 
सम्मान करता था। वहं सेठ सम्यग्‌ दुष्टियों मे श्रेष्ठ, दखी 
प्रर श्रना को प्राश्य देने वाला, परोपकारी, दयाल रादि 
गुणो से विभूषित था! उसकेघर में (क्षत्रिय जातिमें 
उत्पन्न हुभा,) सवं जीवो पर दया करने वाला, जैन धर्म को 
मानन वाला देवपाल नाम का नौकर था। वहु सद्गृर्‌ ॐ 
सवास से वीतराग धमं के रहस्य को जानने वाला था । 
प्रहा ¡ सद्गुरुकी कृपासे क्या नहीं मिलता ? सदगर 
मिभ्यात्व का नाश कर श्रतेक भवो उपाजन किए विलष्ट 


| 


कोका नाश करने वाले सम्यगदशन ज्ञान ग्रौर चारन 
रूपी तीन रत्ना को प्राप्त कर भव अरमण रूपी चक्र पते मुक्त 
कर्ते. है) एमे सदमन की समति के गुणो का यथार्थं वणन 
कौन केर सकता है? 


एक दिन श्राकाश मेँ मेघ गजना कर रह थे, जगह जगह 
सदियो मे पानी व्डेवेगसे वह्‌ र्हाथा, एमे समय मेदेव 
पाल कम्बल ग्रोदटे, इथ में सखे लिए जिनदत्त सेठ कौ गयो 
को लेकर एक नदी के किनारे चराने कमा । इते मस्तके 
पज बहाव के कारण नदी तटका एकत्तरफ का हिन्सा गिर 
पडा श्रीर्‌ उसमे से श्रादिद्वर भगवान युगादिदेव कौ मगोहुर 
भूति निकली 1 एकाएक दे्वपाल की दृष्टि उस्ं॒मूति को 
देखकर चिन्तामणी श्रयवा कल्पवृक्ष प्रान्त हृश्रा हो दस प्रकार 
हृदय में परसेन्न होता हप्र सौचनेलगाकि प्रह म॑वडा 
भाग्यता हं कि तोन सोकके स्वामी के मुक ददन हूए, 
मेरे सते भ्रगुम कमी का नाश्च होकर वास्तव यें मेरा पुण्य 
उदय दुध्रा) भ्रव दइसप्रमु कौ मति को पविन स्यान 
देखकर स्थापित कसू 1 इस प्रकार विचार कर 
पविध्र जगह देख नदौ के 1कनारे पर एक पण कुटि वनारई 
श्रौर उप्तम युगाद्िदेव कौ प्रतिमा स्थापित कर यह नियम 
लिपा किः जोवन पर्यन्त जव तके यहा प्रमु कै ददान नही 
कषणा तव तक भोजन वही करूणा ( ठेमा लिप सेवर 
निरन्तर उष प्रतिमाके दयया प्रभु कौ चदन से सेना, पूजा, 
भक्लि करने लगा । 


कक 
कै 


इस प्रकोर्‌ प्रनन्य मतत ने निद्वले श्रभियदु युपरत प्रभु 
के दर्मन शरीर सेवा कस्ते हएु कुट दिन व्यनीत हुए्‌ । दृत्तं 
मे एक दिन प्रकरा सर्वत्र काति भौमे प्राच्छादिन हौ गया, 
चारो दियाग्रो मेँ घनघोर घ्रटाद्धा गः । विजनी की काटुषः 
से सम्पूर्णं प्राकता मण्डन घोर्‌ गर्जना से गंजने लगा ज्नीर 
मूखलघार वर्पा होने लगौ । सरवे जल ही जल दृष्टिगोचर 
हो रहाया। एते तमय में देवपाल युगादिदेव कौ सेवा करने 
नहो जा सका जिससे चिना भोजन कै ही रहना पड़ा एस 
प्रकार लगातार सात दिवक्न तके वर्पा होतो रहौ इसलिए उपे 
भगवान के दर्जन न होने से सात उपवाम्न करने पड़ । श्रावं 
दिन वर्षा सकने पर देवपाल वड़ हु्पं व उल्लास के साथ 
भगवान की सेवा पूजा करने गया । वहाँ लाकर अत्यन्त भपित 
एवेक सेवा करके इस प्रकार स्तुति करने लगा ! 


"हे प्रभु! हे वरैलोक्यनाय { हे करुणा समद्र! मेरा 
श्रपराध क्षमा करे क्योकि सात दिन तक मूक मदभागोचे 
श्रापकौो सेवा भक्ति नही कौ है नैलोक्य तारण] जिस 
प्रकार वन मे मालती का पुष्प्‌ वेकार है उसी प्रकार मेरेये 
सात दिनं अ्रापकी सेवा भन्ति के विना व्यथं गे है हे 
लोक्य वत्सल ! अज आपके पित्र दलन करके तार्थ 
हुश्रा हुं । है विश्वेश ! विशेष क्या कहं ! आपके ददौन विना 
मुभे कोई भी वात श्रच्छी वेही लगती, न कोई जगह श्रानन्द 
भप्त हता हे । इसलिये हे करुणा निषि ! यै आपके यही 


भरथना करता हूं कि क्लिष्ट कर्मो को तारा करते वाते श्राप 


= 


य 


दशन कामुको निरन्तर लाभ मिलता रहे ।" 

इस प्रकार देवपाल कौ श्नन्य भक्ति देख यूगादिप्रनुकी 
ज्ञासन देवौ चकेदवरी प्रत्यक्ष प्रकट हो हपित हकर कहने 
लगी । हे देवपाला मे भगवान को दासनदेवी चकेश्वरौ हं । 
तेरी भवितसे तेरे पर प्रसत हई हूं इसलिये तु इच्छित वर 
माग। इसलोकका कोर मो सुख मागे, वहमैदेनेमें 
समथहं] 

देवपाल मे कहा हे देवी । त्रैलोक्य के स्वामो प्ररमेरी 
भनुपम शरीर श्रलण्ड भक्ति हो, इसके श्रतिरिक्त किसी वस्तु 
की मूके इच्छानही है) 

देवी-हे पुण्यशाती 1 यह्‌ तो है दही, परन्तु इसके सिवाय 
श्रौर कोई वर माग! देवता का दशन कभी निष्फल नही 
जाता । 

देवपाल--शासन प्रमाविका । भगवान की भक्तिके प्रागे 
तीन लोक कै साम्राज्य कौ भी कोई गिनतो नही । एसा कौन 
मूख ह जो हाथी को वेचकर गदहा सरीदे 1 हे देवी 1 भगवान्‌ 
को श्रन-य भविति कै सिवाय मुभे किसी पदां कौ इच्छा नही 
है। 

देवी--माग्यश्चाली ! तेरी एसी नि स्पृह भावना से प्रसन 
होकर यह वरदान देती हं कियोडेहीदिनोर्मेतू लक्ष्मीसे 
पूणं इसी नगर के राज्य का स्वामी होगा 1 यह्‌ वरदान देकर 
देवी भ्नन्तर्धान होगई । 

इसके वाद देवपाल ने भावपूर्वेक उत्साह से शुध अन्त 


९० 


करणसे भगवान की भित स्तवन किया त्था भगवान क्रा 
ध्यान कम्ता हुश्रा घर्‌ गया । जिनदत्तरेठ ने वहते श्रादग 
पर्वकक्षीरसे पारणा कराया ! उम समय नमर के बाहर्‌ 
उद्यान मे दमसार मुनिने निर्मल शुक्ल ध्यानके प्रभावे 
घातिया कर्मो काक्षयकर लोकानोकको एकद्टी समयमे 
प्रकाश करते वाला निमल केवलजनन प्राप्त किया { उनका 
देवताग्नों ने केवलन्ान महोत्मव किया । जिस्न प्रकार मन्दराचन 
पर्वत पर सूय शोभायमान होता है उसी प्रकार सुवर्णं कमल पर 
प्रारूढ्‌ होकर केवली भगवान शोभित हुए ! नगर मेँ नगर 
निवासियो को सूचना मिलने पर सव केवलो भगवान कौ 
चन्दना को चले । सिंहर राजा भी परिवार ग्रीर श्रपनीं 
सम्पत्ति सहित केवली की पपेदा मे प्राकर पांच अ्रमिगम 
पूवक वन्दना च स्तुति कर उचित स्थान पर वंठ गया 1 उस 
समय दमसार केवलौ मगवान संसार रूप ताप से संतप्त हुए 
भन्यजनो को अ्रमृत की वृष्टि के समान धर्म देशना देने लगे । 


हे भव्य प्राणियों { यह्‌ संसार दु.खमय दुःख का भण्डार 
प्रौरश्रसारहै। प्राणियों काशरीर जल के वुदवुदे के समानक्षण 
मे उत्पन्च होकर विलय होतारहै। जो अ्रतिज्ञयश्रमसे नाना 
प्रकार को सम्पदाको प्राप्त कर दूसरों पर हुक्म चलता है 
वह्‌ भी जब निदेयी यमराज के फन्दे मे पड़ता है तव पूर्णं 
पञ्चाताप करते हुए हाथ फलाकर मृत्यु को प्राप्त होता है! 
उस समय म्रहान्‌ परिश्रम से प्राप्त की हुई सम्पदा को कोई 
ग्रन्यही मोगतादहै रौर उपे प्राप्त करने मे किए गये क्लिष्ट 
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कर्माकोतो उसे ही भोगने पडते हे! ममार के सव सम्बवियो 
कास्नेह्‌ भी केवल भंा, प्रपचमय एवम्‌ स्वरर्यमय है । यदि 
माताका स्नेहमत्यदै एसा मानलियाजाय तोवह भौ 
श्रसत्य है क्योकि देखो चुत्लणी रानी ने भ्रपने पुत्र ब्रह्मदत्त 
को श्रपने सुख मे वाधारूप ममभकर उसे मारने के लिये क्या 
नदी किया। यदि पित्ताका स्नेहुसत्यहै एेसामाननिया 
जायतो वह्‌ भी प्रपचमात है, क्योकि राज्यलक्ष्मी फे 
लोभौ बनककेतु ने श्रपने मव पूत्रोकाश्रगोपाग का रेदन 
कर उन्हे राज्य से प्रयोग्य वनने का प्रयत क्रिया 1 
यदि पुत्र कास्नेहस्त्यहै एे्ामाननलें तोयह्‌भोश्रमही 
ह, क्योकि कोणिक ने श्रपने पिता श्रणिक को काठके पीजरे 
में डालकर उसे कयाक्यादुख नही दिये ? इस प्रकार ससार 
कै सव रि्तेदारो का स्नेह उपाधि रूपभ्रौरदुखका कारण 
समभवर है मन्य जीवो! श्राप धमे में श्रपने चित्त को स्थिर 
फरो1 दसन दृष्टान्त के समान दलम मनुष्यजम, प्रार्य, 
उत्तमकूुल, दीर्धम्रायु भ्रौर जिन भापित धर्म को पाकर प्रमद 
से उसे बयो व्यथं खोत्रेहो ? मनृप्याकौश्राघौभ्रायु नीदमें 
ही चलो जाती है, वाको मसे ्नाघौ वचपन श्रौर युवावस्था 
में व्यततीत हौ जाती है, भ्रव वाको रही हद्‌ श्रायुवुदृषि मेँ 
पूरीदो जाती है। इसप्रकार महान्‌ पुण्य योगसे प्राप्त हुए 
इस मनुष्य मव का लोग मोहवश्च होकरव्यथमेदीषोदेते 
हं। मृत्यु हो जाने प्ररजवनरककैदुसह्‌ दुघा कीयेदना 


सहन करनो पठतो है तव यह जोव भ्रत्यन्त पश्चाताप कर 
रुदन करता रै भ्रौं श्रन्त में श्रनन्त ससार चक्रमे श्रमण 
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सर्ता दै ¡ इसलिये हे अव्य प्राणिया  सगारकद्रन स्ठसत्प्‌ 
को सममः कर मोक्ष लक्ष्मी को देनेवाले थमं की तर्फ चित्त 
को लगाग्रो 1" 

केवली भगवान कौ वर्म देयाना सुन कर तिहुस्य राजा 
कोल्ञानहप्रा प्रोर उसने पूद्धाकि हे भगवन्‌ ! श्रव मेरी 
श्रायु कितनी वाकी है? 


केवलो-हे राजा ! तेरा श्रायुष्य प्रव सिफं तीन दिनि का 
श्रौर है। 


केवली भगवान के एसे वचन नुनकर्‌ राजा चमका श्रीर 
प्रपने मन मे पश्चाताप करने लगा । श्रे मने राज्य लक्ष्मी 
ग्रौर एेरवये मे उन्मत्त हो, गपंचेच्िय के विपय श्रीर कपायमे 
लीन होकर जरा भी सुकृत नही किया, तपस्या भी नही की 
श्रौर सारी भ्रायु एसे ही व्यतीत करदी। अवद्या हो सकता 
है? श्राग लगने के वाद कुञ्रा खोदने से व्या फायदा? इस प्रकार 
राजा पर्चाताप करने लगा । तव केवलौ भगवान ने फरमाया 
हे नरेश ! सिफं परचाताप करनेसेक्याहोगा? भ्नभीभौ 
तीन दिनि रेषहे, कल्याण के लिये वही काफी है। करोड़ों 
वर्षो तक तपस्या करके जो पुन्य उपाजन किया जाता है उतना 
पुण्य एक म्रन्तमु हुतं में “पांच महाव्रत धारी मुनि को होता है । 








१. पांच इद्रिय-- स्पशंन, रसना, भाण. चक्षु सौर श्रो । 
२. पांच महानत--प्राणात्िताप विरमण, मृषावाद विरमण, अदत्तादान 
चिरमण, मैथुन विरमण, ओर परिग्रह विरमण । 
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लिये प्रभी सम्यक्त्वयुक्त श्रावक के "वरह व्रते श्रमीकार 
कर 1 सम्यकत्वगुक्त किया हुत्रा थोडा तप मी श््राठकर्मोकौ 
निर्जरा करने वाला होत्ता है ।* 

दरस प्रकार केवली भगवान्‌ कौ वाणो सुनकर सेवेगपूणे 
दय से वारहव्रतत श्रगोकार कर राजां राजमहल में श्राकर 
विचारले लमा कि श्रव ब्रायुष्य कम होने से यह राज्य श्रौर 
पुरी मनोरमा किसके श्रपण करू? इतना विचार भ्रति ही 
राज्याधिष्ठापिका देवी प्रगट होकर कने लगौ है राजन्‌ 1 
पच दिव्य प्रकट कर श्रौर वह्‌ पच दिव्य जिसको पुष्पमाला 
पहनावे उपे तेरा राज्य श्रीर्‌ पुत्री मनोरमा प्रपंण कर "वय 
श्रात्म हित साधन करः । एसा कहं वह्‌ देवी श्रन्तघनि हौ 
गई । पीछे राजा श्रौर मनो श्रादि राज्यमडल ने मिलकर 
पचदिष्य प्रगट किण श्रीर्‌ नगर मे घुमाये । जिन प्रजा के 
प्रभाव से पचदिव्य ने देवपाल के गले में पुष्पमाला पहुनाई । 
राजा ने महोत्सव पूर्वक मनोरमा का पाणिग्रहण सम्कार 
देवपाल के साथ कर दिया, साराराज्यभी उषे भेदकर 
दा श्नौर स्वय ने केवली भगवान के पास जाकर चाशत्ग्रण 


करिया। दो दिन तक निरत्तिचार सयम पाल कर सौधर्म 
स्वगं मे देवता म्ना 1 





१ यारहं ग्रत स्थन प्राणातिपातं चिरमण, स्थूल मपावाद षिरमण, 
स्थूल अदत्तादान बिरमण, स्थल मयुल विरमण, परिग्रहपरिमाण, 
दिव-परिमाण भोगोपमोम परिमाण, सनवंदण्ड विरमा, सामाथिक 
ददावकारिब पौपधापवाख गौर मतिचि सव्रिभाग 1 


४ आट प्रम ज्ञानावरणीय, द्लनावरणौय, वेदनीय, मोहनीय, मायु, 
नाम, गोत्र मौर मतरा । 
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ग्रे! दो दिवस मात्र चारिच पालने तसे िहुस्थ राजा 
गरनुपम देवता के सुख भोगने वाला हृभ्रा 1 इलिये जो दी्घे- 
काल पयेन्त सम्थक प्रकार से निरत्निचार संयम पालन करता 
है उमे क्या प्राप्त नहीं होता है? जो एक दिन भो मोह रहितं 
समभाव पू्वेक निरतिवार चारित्रं का पालन करताटहै उमे 
कदाचित्‌ मोक्ष न भो मिन, परन्तु देवलोक का सुख तो प्रवद्य 
मिलता ह । इसीलिये कहा दै किः- 


प्रतिहन्तिक्षणादेन, सास्यमालंव्य क्म तत्‌ ॥ 
य ॒हुत्यप्वरस्तीन्रतपसा जन्म कोटिसिः ।\ १५ 
मर्थः- "जिन कर्मो को मनुष्य कयोेडं जसम पर्यन्त क्ये 


हए तपसे भी दूर नही कर सकता, उन कर्मो को फं मन 
के साम्य श्रवलम्बनसे ्राघे क्षणे दूर्‌ कर सकता है!" 


श्रव देवपाल राजा हौ गया परन्तु मंत्री वैर्‌ कोर 
उसको अक्ल को नहीं मानते थे! इससे देवपाल विचार करनं 
लगा क्रि यदि मंत्री म्रादि नये वनाता हूतो विना कारण ये 
सव शतु वन जायंगे ! श्रव क्या करना चाहिये ? सेठ जिनदत्त 
को चुलाकर उनकी सलाह लेना चाहिये । एे्ा विचार कर 
सेठ को वृलाया परन्तु सेठ भी श्रभिमान वश नदीं राया! 
तव देवपाल वितायुक्त होकर सरिता तट पर जहा युगादिदेव 
पणे कुटी मेथे वहां जाकर भाव पूर्वक दषेन कर स्तुति 
करने लगा-' ह प्रभु ! हे जगच्लाय } ह पानिघान ! आप 
जयवन्ता हो । है दनेश ! श्रापने मु राज्य दियां परन्तु 
विनाघीके भोजन व्यर्थं है उसी प्रकार एरवयं श्रौर प्रताप 
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चिता राज्य भोगनाभी बेकार है। इसलियेहे प्रम । जव 
श्रापने राज्य विया हं तो उसके सायर दमो दिदाभ्रो मेभेरी 
कीति श्नौर प्रतापरफलेग्रौरं सव भेरी श्राज्ञानुसार्‌ काम करि 
एेस्ना उपाय कर नही तो जिस प्रकार होली का राजा केवल 
हंसी के लिये होता है उसो तरह मै मो प्रतापं रहित वैसादही 
गिना जागा" 


इस प्रकार देवपाल की स्तुति सुनकर चकरेश्वरी प्रगट हुई 
श्रौर कहने लगो-हे रजातू जरामो दिले खेद मते कर 
भौरमे कहं वैसा कर जिससे सव तेरे श्राधीन हो जायेगे । 
एक भिदटरीका हाथी बनाकर उस पर तू सवारी करना श्रीर 
देवे प्रभाव से वह्‌ हाथौ जीवित्त होकर सव अगह्‌ फिरेगा 1 
यह्‌ देवकर सब लोग तेरी श्राक्ता मानेगे तथा श्रभिमान छोड- 
करः नमस्कार करेगे । परन्तु राज्य लक्ष्मी से उन्मत्त होकर्‌ 
कामघेनु के समान इच्छित फल देने वलि भगवान की सेवा 
मत छोडना । यह्‌ केद्कर देवौ शरद्य हो गई । 


देवपाल नँ पून भगवान की हवं पूवक स्तुति कर राज 
महल मे भ्राकर कुम्हार को बुलाकर सुन्दर श्रक़तति वाला 
एिपात्रत दष्यी के समान निद का हाथी तैयार कराया + उ 
पर श्रम्वावाडी नगाकर श्रारूढं दते हौ देव भ्रभावसे मिह 
का हाथी मेषे सभरान गजना करता हवा शहर के वाहूर भगवान 
के दरवौनं करन चल। । यह्‌ भ्राश्चय जनक घटना देखकर सव 
मन मे डरन लगे श्रीर सोचने लगे फि वास्तव मेँ दसका कोई 
देव सहायक है! यह्‌ सामान्य श्रादमौ काका नहीदहै, इषे 
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देव सहायता करतादहै ऽसौ से यह्‌ मत इच्छति फार्य करं 
सकता है । यह्‌ जिस पर प्रसन्न दो उ एद्वयवान वचना यक्ता 
हैश्रीर शुण्टहो जाग्रतो सर्वं लध्मोनूटकरदहाथपरोम 
हथकड़ो उालकर कारागृह मे डाल सक्ता दै । इसलिये ग्रपने 
यभ्युदय के लिये इसे प्रसन्न रखना चाहिये । यह्‌ विचार करर 
सर्वं सामन्तगण म्रीर पुरजन देवपाल राजा के पास प्राकर 
दोनों हाय जोड़कर कहे लगे-हे कृपानाथ ! ह पृथ्वोपत्ति ! 
हमारे सव श्रपराधक्षमा करना । हुम श्रनानियों ने प्रापकी 
ग्रवक्ञाकेगे ह वह्‌ हमारी वास्तवमें मूर्खता! टै कृपालु ! 
विष व्या कहँ ? भ्रापतो समद्र समान गम्भोर ह इसक्तिए 
हम श्रज्नानियों पर प्रसन्न होकर हमारे ग्रपृरयाघ क्षमा कसे । 
हम सव श्रापको श्राज्ञानुसार कार्यं करने कोतैयारह | इस 
प्रकार सवको श्रपने श्राधौन हुए जानकर देवपाल ने श्रपने 
परमोपकारी जिनदत्त सेठ को श्रादर पूर्वक बुलाकर वहु 
सम्मान पूर्वेक प्रधान संतर कौ पदवी प्रदनि की । रहो ! 
जगत में वही पुरुष धन्यै जो भ्रपने पर किए उपकारको 
नहीं भूलता } दूसरे सव सामन्तो को भो श्रपने २ पद पर 
कायम रला । इस प्रकार राज्यकातारा काम मंत्री के सुपुरद 
कर निश्चित होकर राजसु भोगने लगा श्रौर हषं पूर्वक 
भगवान की भवित मे दिन व्यतीत करने लगा । 


इस प्रकार कुछ दिन वीतने पर नगर के वाहूर उद्यानर्मे, 
रनक ग्रास, नगरमे विहार करते ए वहत मृत्तियो सहित 
केवली भगवान दमसार्‌ मुनि पधारे । सूचना मिलते ही राजा 
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भी मनी, सामन्त ग्रौर रानो सहित अयन्त दूष पूर्वक वन्दना 
करने गय। । तीन प्रदक्षिणा देकर, पाच प्रमिगम पूवक गुरफे 
सन्मुख उचित श्रासन पर वठ गया । सुवणं कमल पर्‌ चिराज- 
मान होकर गुरु महासज भवश्नमण स्प व्याधिमे पीडितजीवो 
को प्रमृत की धारा के समान कल्याणकारी ठेशना देने लगे । 
षह मन्य जोवो । जति समुद्र जलका श्राषार है वने 
तौनो लोक कै जन्तुभ्नोके कल्याण के लिये भी निनेदवर 
प्ररपित धम ही घ्राघार रूप ह । इसमे वितामणि रत्न, काम- 
धेन भ्र कत्पवृक्ष वश मेँ होते है प्रर मोक्ष सुख भी सुलभ 
होत्तादै। इसनिएु एसे घमेका प्रादरकरो। वह्‌ धमै दो 
प्रकार का कहाहै। एक श्रमण धमे ब्रौर दुस्तरा श्रावेक्र धम। 
श्रावक घम सम्यकत्व मूल वारह त्रत सहित है । शरौ जिनेश्वर 
को उत्लासपूवकं भवित करने से सम्यकत्व निमल होता दै । 
लिनपूजा के द्रव्यश्रौर भाव येदोभेदह्‌ । श्री जिनेक्वर 
देवी रज्ञा का पालन करना--श्रष्ट प्रकारी श्रादि पूजा 
करना यह प्रथम द्रन्य पूजा है श्रौर उनकी स्तुति स्त्वेनादि 
गृणगान करना भाव पूजा है । द्रव्य पूजा से उत्कृष्ट देवलोक 
मै सुख प्राप्त होते है मौर भाव पूजा मे भ्रनन्त भुलभय मोक्ष 
लक्ष्म प्राप हत्त है । इसोलिये कहा है कि-- 
उक्कोस द॑व्वभ्यय, गाराहियं जाई श्रच्चुग्रजाने । 
भावभ्ययण पावड श्रन्तमुहुततेण निन्वाण 11१॥ 
भेरूस्स सरिसवस्सय, जत्तय मित्त तु श्रतर होई । 


दव्व्थम भावस्यय, श्रतरामह्‌ तत्तिय णेय 11२॥ 
२ 
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प्रथ _ द्रव्य स्तवन की श्राराघना करने वाला उत्कृष्ट वरहे 
श्रच्युत्त देवलोक तक जाता है । भाव स्तवनसेभ्रंतमुट्तं मे 
निर्वाण सुख को प्राप्तकरतादहै।! मेरू गौर सरसों मे जितना 
अन्तर है उतना हौ अन्तरः द्रव्य स्तवनं प्रीर भाव स्तवन में 
समना चाहिये । 


जिनेदवर की पूजा भक्ति तीन प्रकार से बताई गई है 
वह्‌ इस प्रकार है । एक सात्विकी, दूसरी राजसी अ्रौर तीतर 
तामसी । वीत्तराग प्रभु के गुणों के विषयमे ब्रव्यन्त लीनः; 
दुःसह उपसगे होने पर भो निश्चल भावयृक्त रहे तथा जिन 
चैत्यादि सम्बन्धी कायं मे आवश्यकतानुसार द्रव्य दे, महा- 
महोत्यव पूर्वकं यथाशक्ति निरंतर निःस्पृहता से भक्ति करे वह 
प्रथम सात्विकी भविति समभना ) इससे दोनों लोक मे उत्तम 
सुख प्राप्त होते हे । 

इस लोक मे सुखे प्राप्त करने के लिए प्रथवा लोगको 
अकृष्ट करने के लिए या श्राजीविका के लिए जिनैश्वरकी 
भक्ति करना राजसी भक्ति समना । 


रत्र का विनाश करने के लिए, ्रापत्ति दूर करने 
के लिये श्रौर चित्त मे ्रहुकार अथवा मत्सर धारण 
करके भगवान की सक्ति करना तामसी समभा । 
राजसी श्रौर तामसी भक्ति तो सव कोई सरलता 
से करः सकते है परन्तु सात्विको भक्ति तो कोई महाभाग्यशालो 
व पुण्यशाली हौ करते है, क्योकि सात्विकी .मविति सर्वो्छिष्ट 
हैः राजसी मध्यम है नौर तामसौ जघन्य है । इसीलिए पंडित - 
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लोगतो पिछली दो प्रकार कौ भर्वित नही करके सर्वोत्तम 
सास्विकी भक्ति काही विदेप ्रादर करते ह। 


इसके श्रलावा जिनेश्वर को पाचतरह्‌ कौ पूजाभी 
वनलाई गई ह । १-पुष्प वगैरह से सेवा करना र्‌--जिन द्रव्य 
की वृद्धि करना इ३~यात्रा करना ४-महोत्सव करना श्रीर 
भ- वीतराग की प्राज्ञा पालन कग्ना। इसकेसिवाग्रौरदो 
प्रकार से भक्ति होतो है! एक ्राभोग से दूसरी भ्रनामोगसे। 
जो जिनेश्वर के गुणो को मम्यक प्रकार से जानकर उनका 
यथार्थं वणन कर विधि पूवक भगवान कौ पूजा करना वह्‌ 
श्राभोग से द्रव्य स्तव भक्ति समभना । सते प्ननुकम से चारित्र 
^कालाभ होताहै ्रीर इससे ससार समुद्र मं भ्रमण कराने 
वाले प्रष्टकमका नाश होकर म्रनन्त श्रव्यावाघ मोक्षकी 
प्राप्ति होती दहै 1 
जिनेदवर के गृणो से श्रौर पजा विधि से भ्रज्ञात परन्तु 
शुभ परिणामपूरवंक वोतराय की भक्ति करना श्रनाभोग द्रव्य 
स्तव भक्ति समभना 1 
जिन गुणो से श्रज्ञात हौ परन्तु जिन बिम्ब देखकर 
जिनके हृदय मे श्रत्यन्त उत्नास पैदा होता है उससे भव्यजनो 
के श्रशुमं कर्मो का उच्छेद होकर भविष्य में भद्रकारो वोधि 
(समकिन) प्राप्त होता है 1 जो जिनेश्वरकं विम्ब को 
देखकर देप करते है वे प्राणी ससार मेँ अ्रतिशय निविड 
कर्मवन्ध करते ह 1 जिस तरह मृत्यु कं समय किसी रोगी को 
्रपय्याहार की इच्छा होती है यह भ्रशुम को सूचित करने वाला 


२२ 


५--परा-इस दृष्टिवले का ज्ञान चच्दमा कै समान 
निर्मल लात प्रकाश के समान होता है। निरतिचार पद में 
भवते मान, ्रात्मवीर्योल्लास से श्रण्यारूढ, हरेक क्रिया श्रात्म- 
गुण को पृष्ट करने वालो होती दै उसेहौ करता, श्रौर 
प्रनुकम से श्रपूर्वकरणादि गुणस्थान पर पहुंच कर्‌ श्रन्तमें 
केवलज्ञान प्राप्त कर श्रनेक भ्य जीवों का उपकार करता है! 


इस प्रकार केवली भगवान कौ देदाना सुनकर देवपाल 
श्रावकं तरत प्रंगीकार कर भ्रपनें महल में श्राया । उसके वाद 
चड़ उत्साह पूर्वक एक श्रत्यन्त मनोहर देवताश्रो के भवन से 
मी अधिक शोभायमान, जिसका ध्वजदंड श्रौर कलग बहुत 
उध्वं भागमे रहकर शोभादे रहा है एसा जिन मदिर उसने 
तैयार कराया । उसमे सुरषेनु श्रौर कत्पवृक्ष से भी श्रधिकं 
सौख्यदाता एसे सुवणमय जिन विस्व कौ स्थापन? कौ । ग्रति 
महोत्सव पूर्वक केवली ने उसकी प्रतिष्ठा की । दूसरे भी प्रनेक 
जगह केलाश समान देदीप्यमान चैत्य कराकर व पचर द्रव्य 
व्यव कर, मन्‌, वचन प्रौर काया से विधि पूर्वक प्रथम पद्‌ की 
. प्राराघना निर्मल भाव से करने लगा ! रत्न श्रौर माणिक्य के 
बहुमूल्य श्राभूषण कराकर विविच भक्ति से स्ना्ोत्सव कर 
श्रपना जन्म सफल करने लगा ! स्वधर्मीं वन्धुप्रो की मान 
पूवक भक्ति करता, भरनेक तीर्थो कौ यात्रा करता, गुणवन्त साधु 
मुनिरा्जो को एषणीय भक्तपान का दान करता, जिनद्रव्यं 
की वृद्धि करता तथा निरंतर जिनाज्ञा का पालन करता । 
शज्य कायं छोड भ्रत्यन्त भक्तिपू्वैक प्रथम स्थानक की 
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आराधना करते हए उक्छृष्ट पुण्यापाजन कर तौर्यकर नाम 
कम का वघ किया! 


एक दिन नृपति देवपाल भ्रौर रानी मनोरमा नगर बाहर 
क्रीडा करते हुए चते जारहेये कि इतनेमें मनोरमान द्रुर 
से एक मनुष्य को सिर पर लकंडी को मारो लेकर भ्राते हृए 
देखा । उसे देखते ही रान मृदित होकर जमीन पर गिर पडी । 
राजाने तुरन्त समणनुकूल शोतोपचार से सावधान कर 
पुछछा--“रानौ' । यह्‌ ब्रचानक तुमको क्या हृध्रा? 


रानी-"नाथ। उस जकडहारे को देखकर मुभे जाततिस्मरण 
ज्ञान हुश्रा जिमसे मे मूषित होगई। स्वामिन, कूर कर्म॑को लीला 
स्वरूप मेरे श्रौर उसके पूव भव का हाल सुनो । पूर्वे भवमे वह्‌ 
श्नौरमस्त्री पुरुप थ । हमारी स्थिति प्रत्यन्त करणाजनक प्रौर 
दर्दर णी, जिसते हम जगल से लकड लाकर उसे वेचकर स्रपना 
निवाह्‌ करते ये । एक दिन जगल में लकड लेने हम दोनो जारे 
थेकिद्तनेम गिरिनदौके तट पर कल्याणकारो जिनविम्बको 
देखा । वहा जाकर पवि जलसे स्नान करे हाय में पुष्प 
लेकर हपपूवक भाव से प्रभु की भक्ति कर मने पापक्मका 
ना किया, उसके बाद मेने श्रपने पति से कटा-नाय। 
श्रनके भवो के विनष्ट कर्मो को नाश करन वलि श्रौ जिनश्वय्‌ 
कौ यह्‌ प्रतिमा रै इनको भावपूवक प्रणाम कर श्रपना 
जीवन सफल कर॒ ण्य फल का उपाजन करा, भ्र पापकम 
मल दर कर" । इस तरह के मेरे हितकारी कचन सुनकर वे 
श्रोधाण्नि से प्रज्वचित होकर तीनलोकके नायके विम्ब की 
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भर्त्सना करते हुये कहने लगे-्ररे ज्रभागिनी ! तू दही 
इस पाषाण को नमस्कार कर तेरा कल्याण कर । 
इस तरह वख प्रहार समान वाक्य कहकर रागे चने । वास्नव 
मे जिनेदवरदेव के धमे के विपयमे पूर्व पुण्यकं उदयसद्ी 
श्रद्धा होती है । इसके वाद तमय पाकर मे मरकर पूरं 
सुकृतोदय से राजा के यहां पुरी रूपमे उत्पन्न हुई ग्रौर श्राप 
जसे महान्‌ एदव्य॑वान्‌ नृपति की पत्नी हई; श्रौर वह्‌ विचारा 
पुनः वैसी हौ दरिद्रता में रहकर लकड़ी लाकर उदर निर्वाह 
करताहै। वास्तवमे क्रिये हुएु कर्मो का फट भोगे चिना 
कदापि छृटकारा नही होता 1" 


इस प्रकार रानीकेमुहुसे सारी वात सुनकर विस्मित 
हो राजा ने उस लकड्हारे को वुलाकर रानी का पूर्वे भव का 
इसका सम्बन्व सुनाया प्रौर कहा कि है भाई ! तेने पूवे भव 
मे सुपात्र दान भी नही दिया, जिनेश्वर की भवितत भी भाव- 
पूवक नही को, जिससे इस जन्ममेभो तु दुखी ्रौर दरिद्री 
है । भ्रव यदि सुखी होना चाहता है तो श्रो जिनेदवर की भवित 
कर ग्रौर उनके वताये घमे का प्राराघन कर जिससे इहलोक 
प्रौर परलोक का उत्तम सुख प्राप्त हो । परन्तु भ्रमव्य को 
कमी घं पर श्रद्धा नही होती । राजा ने उसे बहुत समाया 
परन्तु उसे राजा के वचन पर जरा भो विवास नहीं हुम्रा 
जिससे राजा नें उसे प्रयोग्य सममः कर छोड़ दिया श्रौर स्वयं 
रानी सहित राजमहल को लौट गया 1 


इस प्रकारं ॒कुछ समय व्यतीत होने पर रानी के देवसेन 
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नामका पराक्रमी पुन उत्पन्न दुध्रा 1 युवावेस्या प्राप्त होने परं 
उसका सुन्दर राजकुमारी के साय व्याह कर दिया} इसके 
बाद पुत्र को राज्य देकर राजा श्रौर राणी ने चन्दरधमु गृरूके 
पास उल्लासपूव॑क चारित्र श्रमीकार क्या भ्रौर निरतिचार 
सयम, श्राराधना वे दुष्कर तप करता हु ग्यारह श्रग व नचपू्वे 
का प्रष्ययन कर नित्य स्वाध्याय करता हशर कर्मरज को 
दुर करने लगा । सयमाराधन करते हए भी निरन्तर भाव 
मुवत अरित पद की भवित भी करता था । इस प्रकार तीनो 
लोक मँ सव श्रकृतनिम व निम शाश्वत प्रशाश्वत जिनेश्वरो 
को भावपूवक वदना कर व उनके गुणगान कर्‌ श्रपने कर्ममल 
दुर करने लगा } एरसके सिवा जहा २ श्रौ जिनेदवर के कल्याणक 
हुए वहा २ कौ याच्रा करता हुभ्रा प्रयम्‌ पदे की ्राराधना कर 
श्रत समय में नशन कर प्राणतकतप मेँ देव हृभ्रा । मनोरमा 
भो निरत्तिचार सयम पाल कर कठिन तपस्या करस्नीवेदका 
उच्छेदकर उसो कप में देवागना हुई श्रौर उसके साय मित्र 
स्प रहने लगी । राजा का जीव वहा से चवकर भहाविदेहं 
क्षेत्र मे तीर्थद्धर पद प्राप्त करेगा। रनीकाजीव भी वहा 
से चवकर उन्दी तीथंद्धर के गणधर होकर सोक्त प्राप्त करेगा । 


{0 


€~ _# [ (निभ. 
दवितीय सिद्ध पद आराधन विध 
“ॐ तमो सिद्धाणं” इस पद की २० माला तिनि } 
सिद्ध के ३१ गुण होनें से चीचे लिखे ३१ खमासमण देवे! 
प्रत्येक खमासमण के पूवे यह्‌ दोहा वोले 
दोहा- 
गुण श्रनत नमल थया, सहज स्वरूप उजास । 
श्रष्ट कसं मल दाय करी, भये सिद्ध नमो तास 11 
(खमासमण-) 
९ सतिन्ञाना्बणि कमं रह्ताय सिद्धाय नमः 
२ श्रूतज्ञानार्वणि कमं रहिताय सिद्धाय नमः 
३ श्रवधिज्ञानार्वाण कम रहिताय सिद्धाय नसः 
४ मनःपर्यवन्नानार्वणि कम रहिताय सिद्धाय नसः 
भ केवलन्नानार्वणि कमं रहिताय सिद्धाय नसः 
६ निद्वादक्षेनार्चाण कम रहिताय सिद्धय नमः 
७ निद्रा निद्रादक्ेनार्वणि कमं रहिताय सिद्धाय नमः 
८ प्रचला दनार्वाणि कमे रहिताय सिद्धाय नमः 
& प्रचल प्रचलादश्चेनार्बाणकमं रहिताय सिद्धाय नमः 
१० थोणद्धिदज्ञेनार्वाण कमं रह्ताय सिद्धाय नमः 
११ चक्षुद््ेनार्बणि कमे रहिताय सिद्धाय नमः 
१२ आचक्षुदशेनार्बाण कमं रहिताय सिद्धाय नमः 
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१३ श्रबधि दनार्वाण कर्मं रहिताय सिद्धाय नम 

१४ केचल दशञेनार्वाण क्मरहिताय सिद्धाय नम 

१४ उाताचेदनो कमे रहिताय सिद्धाय नम. 

१५ प्रक्नातावेदनी कम रहिताय श्री सिद्धाय नम 

१७ दर्दीन मोहनौ क्म रहिताय सिद्धाय नम 

१८ चारित्र मोहनी कमे रहिताय सिद्धाय नम 

१६ नरकायु कम रहिताय सिद्धाय नम 

२० तिर्यगायु कम रहिताय सिद्धाय नम 

२१ मनुप्यायु कमं रहिताय सिद्धाय नमं 

२२ देषायु कर्म रंहिताय सिद्धाय नम 

२३ शुभनाम क्म रहिताय सिद्धाय नम 

२४ श्रशुभनाम कर्म रदिताय सिद्धाय नम 

२५ उच्चभोत कम रहिताय सिद्धाय नम 

२६ नौचगोघत्र फर्म रहिताय सिडाय नम 

२७ दानान्तराय कमं रहिताय सिद्धाय नम 

२८ लाभान्तराय कम सिद्धाय नम 

२६ भोगान्तराय कम रहिताय सिद्धाय नम 

३० उपभोगान्तराय कमं रहिताय सिद्धाय नम 

३१ वोर्यान्तराय फम रहिताय सिद्धाय नम 

उपरोक्त समादमण देकर ३१ लोगस्स का 

कायोत्सर्म करे 1 
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स्तुति 


श्रनन्त ज्ञानमयी, अनन्त दरखनमयी, त्रनंत चारित्रमयी, 
ग्रनन्त अ्रव्यावाघ सुखमया, ब्रनन्त अ्रर्पी, चेतन्य विलासमयी, 
ग्रनन्त श्रगुर लघु गुणमयो, अ्ननन्ताक्षय स्थयित्तिमयी, ्रनन्तवीरयं 
दावितिमयी, ्रनाद्यनन्त नित्यानन्द, श्रविनाशो, श्रवरी, अरवेदो, 
ग्रनुपाचि; अ्रजर, ्रमर, भ्रव्यय, प्रकलद्धु, ्ररोगी, अ्रक्तेनी, 
श्रयोगी, अ्रवन्धी, अ्रसद्धी, कामी, चिदानन्दवन, चिद्‌मोगी, 
चिदधिलासी, चिद्रूपी, ग्रचल, श्रमल, चरमज्योतिः परमात्मा, 
परमेरवर, सहजानन्दी, सहजस्वरूपो, पूणनिन्द, सक्रललोका- 
ग्रस्थायी, श्रनन्त गुणनिधान, एसे गुणों करके युक्त सिद्ध 
भगवान को हमारी प्रति क्षण वन्दना रहै । यही स्वल्प हमारा 
साध्यहै, इसी स्वरूप की सेवा हमारा परम साघन है, इन्दी के 
नाम स्मरण से हमारा जन्म सफल है । 


इस प्रकार स्तुति करने के वाद रात दिन ्पातोतं स्वस्प 
रवतवणं का ध्यान करे श्रीर्‌ पारणां के दिन चौवौस तीर्थकरों 
के १४५२ गणघरों का पुजन करे तथा सिद्धक्षे्र श्रौ शत्रूजय, 
गिरिनार, ्रावू, ग्रष्टापद, समेद शिखर, चम्पापूरी, पवापुरी, 
कोटिङीला कौ स्थापना करके श्रष्टप्रकारैः भ्रभुको पुजा 
यथाशवित भक््िपूवेक करे पञ्चवर्णं धान्य से धिलोक नालिका 
पटु स्वना करे, तथा घुतका मेर पर्वत की रचना करे, श्रौर 
सिद्ध कल्याण का उत्सवं करके, सिद्धपदं उच्चारण करके द्रव्य 
याचककोदे। 


इस पदका ध्यान रक्त वणं से करे! इस पद की 
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श्यना से हस्तिपाल राजा तोर्ृकर हुए जिनकी कथा इस 
प्रकारहै। 


दुसरे पद की आराधन पर हस्तिपाक 
राजा की कथा 


दस भरतक्षेन मेँ इन््रपुरो के समान रएेश्व्येवाला 
साकेतपुर नामे का नगर था । वरहा हस्तिपाल नामका राजाधा 
जो इन्द्र के समान तेजस्वी, लक्ष्मीवान श्रौर जिसका यश सूर्यकी 
किरणो कौ तरह दसो दिशाभ्रो मेँ फल रहा था । वह्‌ निष्कटक 
होकर न्याययुक्त प्रजा का पालन करता हरा राज्य करता 
था) उपक्र चैत्र नाम्‌ का बुद्धिमान म्री था। चहु मयी एक 
बार राज्य कायके लिये राजाकी श्रता से चपापुरी नगरी 
के राजा भीम के पास गया । व्हा नगर कौ शोभा को देखत्ता 
देखता वीतराग भ्रमु श्र वासुपूज्य जिनेश्वर फे मदिर मँ गया। 
व्हा भगवान को स्तुति वदनां कर दरपेपूेक वाहर भ्राया । 
वहां मनोहर कामदेव के समान सूपवान, धर्ममूति घमघोप 
मुनि का श्रपनी मण्डलो सहित देख, भ्रमत होकर चिनय पूरवे 
वदना कर उनके सम्मुख वेठ गया । गुरने ज्ञनेपयौग से 
उको योग्यता जानकर सक्ठार कानाश्च करनवालो प्रमृतवे 
समानं देशना गुरू को 

षे भग्य जोवो। दसं सप्तार छ्पो प्रटवो में श्जमण करते २ 
श्रमृतत के त्तालाने के समान घम प्ूवपुण्यस्ते हौ प्राण होत्ता 
है1 सव जोरा पर दया करना यह्‌ सवते उद्छृष्ट घर्मं कहा 


३० 


है मनुष्य कोभ्रपने प्राण के सिवा ग्न्य कोई त्रविक्र प्यारा 
नही है। जो एक जीव की रक्षा कर्ता दै वह्‌ त्रिभुवन की 
रक्षाकरतादश्रार जो एकर जोवको दिप्रा करताहै वहू 
त्रिभूवन को हसा करतां है एसा समना चाद्ये । जीव 
चौदह प्रकार कै हमकम एकेद्धिय, वादर्‌ एकेन्दरिय, वेदन्दरिय, 
तेइन्दिय, चौरिच्दिय, संनी पंचेन्दिय श्रौर ग्रसंज्नो पंचेद्िय । 
सात पर्याप्त प्रीर भ्रपर्याप्त मिलकर जीव के चौदह भेद होते 
है एसा जिनेदवर भगवान नं कहा टै ! इन मवेको धर्मात्मा 
परुष रक्ता करते हे । प्रपनी प्रास्मा श्रौर दूसरोकीश्रात्मामे 
जरा भी फकं नही समते है ! राः मवत्‌ सवं भूतेपु-इस प्रकार 
सवको अपनी त्मा कै समान देखते हे । दूसरे शास््रोमे भी 
का है कि-- 
यत्र जीवः शिवस्तव, न भेदः शिवजीवयो । 
न {हिस्या्सर्वभूतानि, श्िवभक्तिसमुत्सुक । १ ॥ 

मथं-- जहाँ जीव है वह शिव है शिव श्रौर जीवम 
भेद नही है । इसनतिये चिव कौ भक्ति करनेवाले को सव 
जीवों की हिसा तहं करनी चाहिये । 

इस प्रकार जीवो पर दया करने ते आलां निमल होती 
है श्रौर धीरे धौरे वह्‌ श्रात्मा जन्म, जरा ्रादि क्लेशो से मुक्त 
होकर श्रनन्त ज्ञान, दर्न, चारित्र ग्रौर वौं को धारण करनं 
वाला, जुदध चिदानन्दमय सर्वदा कमरहित होकर लोक के ्रग् 
भाग वले सिद्ध क्षे मे जहा सव सिद्ध भगवान रहते है वहाँ 
पहुंचता है । उन सिद्ध जीवो कै सुखं का वर्णेन करो मुख से 
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मीनहीहो सकता है सुर, श्रु ग्रौर मनृष्य सम्बन्धी जो 
जो उत्तम भकार के सुग्व है, उन सवको इकट्रा करिया जाय तव 
भी उस सुद्ध कौ तुलना नही हो सवती भ्र्थात्‌ उन सव सुखो 
से भी मोक्षे का सुख श्रनतानतगुण श्रधिक ह । जिसने प्रमृत 
रस का पान कियाहौ उसे श्रन्य रस कंते भ्रच्छे लग सक्ते? 
र्यात्‌ नही लगते । जिसने मोक्ष के श्रद्ितोय सुत को जान 
लिया है उसे न्य देव मनुष्य सम्बन्यी पौद्गलिक सुखको 
इच्छा किस तरद्‌ हो सकती दहै 1 सभी मिद्धाता श्रमूर्तं होने म 
परस्पर वाधा रहित मोक्ष स्यान म रहते टु । सिद्धके जोव 
की उक्कृष्ट श्रवगाहना ३३३ धनुप मे थोडो भ्रथिक है 1 मध्यमे 
श्रवेगाहना तीन हाय से चोटी कम दोतो प्रर जघन्य प्रवगाहुनां 
एक हाय श्रौर श्राठ भ्रगुल होती है 1 

जते प्रमृत के एक विन्दु मात्रमे तोत्र विपकी व्याधि 
नाश होतो है, वैसे सिद्ध भगवान्‌ वे ध्यान से जीवौ के दुष्टरन्यो 
को पररषरो नाशहोतोदहै श्रौर तीनो लोको का पूज्य एेती 
उक्छष्ट पदयो तत्काल मिलतो है +“ 


म प्रकार गुरू कौ देशना सुनकर म्र वोला- टे प्रमु। 
सिद्धफो भक्तिसे ससार वा नाश फरनेवाते श्रायकं भरते 
मूके दीजिये । गृरूने योग्य जानकर उसे वरन दिय । ब्रत तेकर 
गुरू को षदना कर मरो रज्य का कायं पूरा थर प्रपनें नगर 
मेश्राया। राजा का प्रणाम कंर योम्पे स्यानपरर्वंड गया । 
तव राजाने पूषा हमव ! तुमने चपापुरोमंजो कोर 
प्रचरन देखा टौ वह्‌ कटो 
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तव मत्री नें कहा-हे राजा ! उस नगरी कै मंदिर देव 
भवन समान श्रतिरय मनोहर ह जिनको देखकर मन कौ तृप्ति 
नहीं होती 1 जगह जगह्‌ दाता ग्रीर भोक्ताग्रों कै घर है) उस 
शहूर के मध्यमं तौनोंलोक को ्राल्हाद पैदा करनेवाला 
ग्रद्भत शोभायमान श्रौ वासुपूज्य स्वामी का मंदिर है। उस 
मंदिर मे सवके ने्ोको मोहनेत्राली, दिव्य प्राभूपणों से 
विभूषित वासुपूज्य स्वाजी को मणिमय प्रतिमाहै) मैने 
मेरे पुण्योदय से उन जिनेश्वर की प्रतिमा के दर्शन कर श्रपने 
नेव सफ़ल क्रिये 1 भाव सहित भक्ति पूर्वक नमस्कार कर 
लौटते समय धमं घोप मुनि मिले । उनको नमस्कार करम 
वेशा । गुरू ने उपकार दृष्टि से सिद्ध का स्वरूप वताया । मैने 
भी उसौ प्रकार प्रगीकार किया । इस प्रकार मंत के मुखसे 
बात सुनकर राजा मनमे विचारनेलगा कि ग्रहौ! वे 
उपकारी मुनिराज यहां कव पघारेगे मरौर कव उनके दर्शनकर 
` मे अ्रपने मन का मनोरथ पुरणं करूगा । इतने मे घर्मेघोप सुनि 

साधु मडलौ सहित उपवन मे श्रा पहुचे । राजा को उतके 

ग्रान की सुचना मिलते ही प्रसन्न होकर मंच सहित गुरुदेव की 
वदना करने गया । वहां जाकर विधि पूर्वेकगुरूको वंदना कर 
यथोचित स्थान पर वैर गया । इतने मे गरू महाराज सिद्ध 
का स्वरूप वताने लगे: - 


"हे मव्यजीवो ] धर्मदो प्रकारका है एक श्रमण धर्म 
ग्रौर दूसरा श्रावक धर्म । उस ध्मका सम्यक्त्व सहित 
श्राचरण करने से सिद्ध षद प्राप्त होता ह । गरू महाराजकी 
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देशना सुनकर राजा बोला~-हे करणा समुद्र । जो दुष्टिसे 
श्रगोचर है, जिसकी रूपरेखा व काया श्रगोचर है, एसे सिद्ध 
भगवन की सेवा भक्ति किस प्रकार को जाय? वेह श्राप 
कृपा कर हमको चतादए । गुरू महाराज ने कहा "हे राजन्‌ 1 
जो सिद्ध स्थान मे रहुनैवाले निरजन-निराकार, नि कषायो, 
जितदेह्‌, शुद्धात्मा, सिद्ध स्वरूप का ध्यान करता है ग्रौरे उनकी 
मूति की द्रव्य मावस पूजा करता है वह्‌ प्राणौ धातिया 
करभो का क्षयकर श्रनतानत सुख देनेवाली तीन लोकको 
सम्पदा प्राप्त फरता दै)" इस प्रकार स्वरूप सुन राजा 
विचारने लंगा~-श्रहो ! वह्‌ पुरुप धन्य हँ जो भव भ्रमण को 
दूर करने वाते जिन धम की प्राराघना कसतादै। मे भौउसी 
फो ग्रहण करू! एसा विचार सिद्धपद के भ्राराघना का ब्रत 
ग्रहण कर अपने घर श्राया । पीर निररं बहुत मानपुरवेक 
स्थिर चित्तसे “नमो सिद्धाणण पदसे सिद्ध परमात्माका 
ध्यान करता हूध्रा मत्री सहित सम्मेद शिखर, शभ्रुजय, आदि 
सिद्धो फे पवित्र स्थानो कौ यात्रा कर भ्रपनौप्रात्माको 
निर्मल करने लगा । भ्रनृक्रम से निर्मल ध्यान से सिद्धषदकी 
भ्राराघनं कर मोक्ष सुख के निधान स्वन्पतीर्थकरनाम कम 
याघा । इस प्रकार दोर्धकाल तक राज्य ऋद्धि भ्रौर सिद्ध पद 
की भ्राराधना कर मरो सहित गुरूके पास चारि ग्रहण किया । 


पीठे वह्‌ सजा भ्रष्ट प्रवचन माता का सम्यक प्रकारसे 
पालन फरता, श्रप्रमत्तपणे दुष्कर तपश्रौर दिया कद कर्म 
क्लेशो का नादा करता हमरा ग्यारह श्रग का श्रध्ययन कर 
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गुड महाराज की भ्राजा लेकर सम्मेद शिखरकौयात्राके 
लिये गया । मान मे उसने यह्‌ अ्रभिनग्रहु किया कि “जवे त्क 
सिड परमात्मा की मूरति के दर्शन न हुँगे तव तक श्राहार नही 
लूगा 1' एसा दृढ़ श्रमिग्रह देख इन्द्र महाराज ने मुनि महाराज 
की सभामे प्रशंसा की! उसके वचन पर विश्वासने कर एक 
प्रग्निकूमार देव उस मुनि की परीक्षा के लिये वहं ग्राकर अनेक 
प्रकार के विलष्ट उपसग करने लगा } तीत्र भूख प्रौरप्यासे को 
एसी वेदना पैदा कौ कि सामान्य मनुष्यतौ क्षण भरे प्राण 
रहित हौजावे } एसी वेदना दो माह तकं सहन करने से मुनि 
कौ काया श्रत्यन्त क्षीण होगर्‌ फिर मी उन्हुं जरा भी क्रोध 
नहीं राया । तव देवता ने अ्रगट होकर, सारी व्यथा दूर करदी 
श्रौर मुनि कै चरणो मे नमस्कार कर कटने लगा 1-हे 
महाभाग्य ! हे करुणा समुद्र ! समता सिधु} मेरे सारे 
श्रपराघ क्षमा करो । इन्द्र महाराज नें सभाम प्रापके 
श्रभिग्रह्‌ की प्रशं को उस पर मु विश्वास नही होने से 
मेने श्रापके साथ यह काये किया है । श्रतः चाप [क्षमा कर्रे\' 
एसा कहं देव वापिस देवलोक मं चला यया । राजषि मुनि ने 
दो मास तकर उपसगे सहन कर समेद शिखर पर पहुंच कर 
सम्पूणे सिद्ध प्रतिमाश्रं को वन्दन कर पीछे पारणा किया । 
इस प्रकार निरतिचार चारित्र पालकर अरन्त समय सें श्रनरान 
कर मी तथा राजग दोनों अच्युत कल्पमे देव हुए । वहां से 
चवकर्‌ राजा महाविदेह क्षेत्र मे तीर्थकर पदवी पाकर मोक्ष 
जवेगे, श्रौर मंत्री वहां से चवकर उन्ही तीर्थकर के गणधर 
गणघर होकर केवलज्ञान प्राप्त कर मोक्च प्राप्त करेगे । 


तृतीय प्रवचन पद आराधन विधि 


“ॐ नमो पवयणस्स"' इत पद की २० भाला गिने । 
इख पद के २७ गुण हीने से २७ खमासमण देवे । प्रत्येक 
खमासमण के एवं यह्‌ दोय वोतते। 
दोहा 


भावामरय श्रौषपि सम, प्रवचन प्रमृते वृष्टि । 
धरिभुवने जीवनं सुखकरी, जय जय प्रवचन दुष्टि ॥1 


१ सर्वते प्राणात्तिपात विरताय श्री प्रचचनाय नमः 
२ सर्वतो. सूषावाद विरताय श्री प्रघचनाय नम 
३ सवतो श्रदत्तादान विरताय श्न प्रवचनाय नम 
४ सर्वतो मेथुन विरताय धौ प्रचचनाय नम 
४ सर्वत परिग्रह चिरताय श्रौ प्रवचनाय नमः 
& देशत प्राणातिपात विरताय श्रो प्रवचनाय सम 
७ देतो मृषावाद विरताय श्न प्रचयनाय नम 
छ देशतो श्रदस्तादान विरताय श्री प्रवचनाय नम 
६ देशतो मेयुन विरताय शची भ्रवचनाय नम 
१० देश्चत परिग्रह विरताय श्र प्रवचनाय नम 
१९१ दिक्चि परिमाणब्रत्‌ युक्ताय श्री प्रवचनाय नम 
६२ भोगोपभोग परिमाणब्रत युक्ताय भी प्रवचनाय नम. 
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१३ अरनर्थदण्ड विरताय श्री प्रवचनाय नमः 

१४ सासायिकत्रत युक्ताय श्नी प्रवचनाय नमः 

१५ देलानगासिक त्रत युक्ताय श्री प्रवचनाय नमः 
१६ पोसहोपवासत्रत युक्ताय श्रौ प्रक्चनाय नसः 
१७ अरतिथिसंविभाग व्रतत युक्ताय श्रौ प्रवचनाय नमः 
१८ चिधिसुत्रागमाय श्री प्रवचनाय नमः 

१९ र्वाणक सुत्रागमाय श्री भ्रवचनाय नमः 

२० भय सूत्रागसाय श्री प्रचचनाय नसः 

२९ उत्से सूत्रागमाय श्ची प्रतचनाय नमः 

२२ श्रपवाद सुत्रागसाय श्री प्रदचनाय नमः 

२३ उभय सूत्रागसाय श्री प्रवचनाय नसः 

२४ उदयम सुत्रागमाय श्री प्रवचनाय नमः 

२५ सर्वेनय समूहात्सकाय श्री प्रवचनाय नमः 

२६ समप्तभद्धी रचनाद्मकाय श्रौ प्रवचनाय नसः 
२७ हादश्षाद्धगणीपिटकाय श्री प्रवचनाय नमः 


उपरोक्त खमासमण देकर २७ लोगस्स कां कायोत्सर्म 
करना 1 


स्तुति 
श्रो जिनेश्वर पर्मेरवर देवने जिसको स्थापन -किया, जो 
साधु, साघ्नी, श्रावक श्रौर श्राविका रूप चतुविघ सघ तथा 
श्रोमुख से भाषित स्याद्वाद मुद्राद्धत जो सिद्धान्त कहा तदनुकूल 
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शद्धा प्रवर्तेन करे, जो श्रौ सघ प्रवचन कहा जाता है वह्‌ फसा 
है, जसे रत्नो फी खान रोहणाचल के समान गुणो की खान 
श्रो प्रवचनं है, जसे तारो का स्थान प्राकाशम है उसके 
समान गुणो का स्थान श्रौ प्रवचन है, जेते कल्पवृक्ष सदा स्वग 
मे हृता वसे ही सव गुण सवदा श्रो प्रवचनमे रहूते ह । 
कमलो का श्राकर सर के समान श्रौ प्रवचन गुणोका प्राकर 
है जैसे जल का श्रचिनाशी कोप समूद्रहै वैसे गणो का खजाना 
ध्नी प्रवचन है, तेजपुन्ज जने सूय है व॑पे गुणपुञ्ज श्रौ प्रवचन 
है, सकल वीजोत्यत्ति के श्रवन्ध्य हेतु पृष्करावतं के समान 
सम्यगगुण वीजोत्पत्ति क हेतु श्री प्रवचन सध भवित है, जसे 
भ्रमृतपान से सवं चिप नष्ट होता है, प्रवचनामृतपान से प्रम 
मिथ्यात्व का नाश होता है, एेमा श्री प्रवचन श्रपार ससार 
रूपी समुद्र से उतार कर शाद्वत्‌ मुक्ति पद की प्राप्त कराता 
है एसा शरो प्रवचनजी को प्रदक्षिणा, हमारी वन्दना रहे श्रीद 
भव भव मँ श्रो प्रवचन भें हमारी मित बनी रहे 1 

हस प्रकार स्तुति करके श्री क्षिद्धान्त का विधि परुवक 
कपूरादि सुगन्धे वास घूपादि से पूजन करे श्रोर यथाशक्ति 
पुस्तके का उपकरण करावे, प्रमावना करे, साधु साध्वो प्रमुखे 
को भ्रौपघ, श्रन्न, वस्त, प्रमृत्ति, दरेव्य यथायोग्य देवे श्रौर दिने 
राव प्रवचन के गुण गान करे इसत प्रकार तुत्तीयपद कै 
प्रधन से सर्वेष्ट सिद्धि होतो रै । 

इस पद का'ध्यान उज्जवल वण से करना । इस पद की 


श्राराघना से ही जिनदत्त सेठ तीर्यकरे षद को प्राप्त हूए 
जिनकी कथा इस प्रकारै! 


मत 


तीसरे प्रवचन पद पर लिनदत्त सेठ 
ओर हरिप्रपा कौ कथा 


यरतक्षेत्र मे वक्षतपुर नामका एक वहत दही स्मणीक 
नगर था । वहां समकित घारी जिनदास नामकाएक व्यापारी 
रहथा था । उसके शीलवान, पतिन्रता जिनदसी स्वी तया 
रूपवान, विनयी भ्रौर विवेको जिनदत्त नामका पृत्रथा। 
उसकी चन्द्रातप विदयाघरके स्वामी के साय भित्रताथी। 
डस विद्याधर ने जिनदत्त को बहुरूपिणौ विद्या सिखा दी यी । 


एक दिनि वे दोनों मित्र उद्यान मे गये ! वहां मनोहर 
नाटक कराकर श्रानन्द से वैठे थे, इत्तने भें एक पुरुष हाथ में 
चित्र लेकर जिनदत्त को प्रणाम कर, चित्र जिनदत्त को देकर 
एक तरफ खड़ा हो गया । जिनदत्त चित्रं को देख, प्रफुल्लित 
हो कह्ने लगा--हे चित्रकार! ग्रप्सराकेखूप को भी मात करनं 
वाली यह्‌ युवती कौन है? ' चित्रकार-है भाग्यशाली ! चंपापुरी 
मे परोपकारी व॒ धनाद्य धनावाह सेठ रहता है । उसके घ्र 
मे दो श्रमूल्य वस्तु है । एक बहुमूल्य मुक्ताफल का एकावली 
हार श्रौर दूसरी रूपवत्ती श्रौर गुणवती हरिप्रभा क्या है । 
उसके रूप गुण भ्रौर सौन्दयंकामे क्या वर्णन कर ? वह 
साक्षात्‌ रति श्रौर सरस्वतीं के समान चन्द्रवदनी, मृगलोचनी, 
हस्ति के समान गतिवालो व श्रप्सराकेरू्पकराभो पराभव 
करनेवालो है । उसी कन्या का यह्‌ चित्र है । मेने देवकपा से 
श्रपनी भ्राजीविका के लिये बनाया है । 
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चित्रकार के मुख से यह्‌ सुनकर जिनदत्त ते एक लाख 
मूल्य वाली रत्नो से जडौ हुई करधनीौ देकर वह्‌ चिन खरीद 
लिया । चित्र को सुन्दरता देख दिग्मूढ हो धर श्राया । परन्तु 
उसका म॒न किसरीकाम में नहीलगा+ यहा तक क्रि खाना, पोना, 
सोना, वेखना, चलन, फिरमा सव छोड दिया शौर रति दिन 
खसी चित्र पर ध्यान लगाकर व॑ठा रहता । इस बात का परता 
उसके पित्ता जिनदास को लगा, तो उसने प्राकर कहा-- "वेट! 
क्रिस घत के कपट जाल में फकर एक लाख रुपये पर पानी 
फेरनेवाला व काम घन्ध को छंडाने वाला चिन वयो लिया? 
द्रव्योपाजन मे कितना परिश्रम करना पठता है उसका तुके 
क्या पता ? कठिनं परिश्रमसे एकत्र्िया द्मा घन यदि 
दस्‌ प्रकार व्ययकरदेगेतो योड समयमे दसी हौ जा्येगे। 
परन्तु तुक विना परिश्रम के पित्तासे मिले हुए घनकोष्या 
परवाह ? इस तरह उलाहुना देकर सेढ अपने काम पर्‌ चला 
गया) 


उपरोक्त चुभनेवाले वचन सुने जिनदत्त चमकाध्रीर 
मन मेँ विचारने लगा--श्रहो पिता को मुभ से भ्रषिक प्रम 
घन्‌ से है! इस विचार से जिनदत्त को ्राखासे ग्राभं निकलने 
लगे 1 धोढो देर इसो श्रवस्या मे रहा श्रौर फिर सोचने लगा । 
ष्प्ररे समे पिताका क्या दोप, साराससारस्वार्थीहै। 
मात्ता भो यदि पृत्र कमाता हतो प्रीति कर्ती है । स्री मौ यदि 
पति नाना प्रकारके प्राभूपण लाकर देता हैतो प्रेमं करतौ 
है । मित्र सी यदि स्वाय नही निक्लतादहैतौ उसे छोडदेत 
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है रीर राजा भो धनवान कौ ही इज्जत करताटहै। वास्तव 
मे सव जगह स्वाथकादही स्नेह है जहां तक स्वायंदहोताह 
वहां तकं ही स्तेह है इसलिये इसमे पिता का क्यादोषदै? 
यदि पिता को मेरे से धन प्रधिकप्रियरहैतो मुकेश्राजसे 
पिताकेद्रव्यकरीएककोड़ीभो काम मे नहीं लेनी चािए । 
“विदेश जाकर धन पैदाकर्फे ही पिताके घर में प्रवे 
करूगा !“ एसा निङ्चय कर उरी दिनि रत्रिको जवसवसौ 
रहै थे व संव जगह शान्ति का साम्राज्य था तव जिनदत्त चिना 
किसी को कहु अ्रकेलां नगरं के वाहूर निकल कर चला गया 1 
चरते चलते चंपापुरी मे धनावाह्‌ सार्थवाह के घर पहुंचा । 
सार्थव्राह्‌ ने रात को स्वप्न मे कल्पवृक्ष देखा था इसलिये 
प्रागन्तुक को देखते ही म्रत्यन्त हषे पूर्वक श्रादर से जगह दौ, 
कहा है कि 

सज्जन श्राव्या पाहुणा, श्रपि चार रत्न) 

पाणी, वाणी, बेसणुं, श्रादरसंती अन्न \ 

खरे खर ! भाग्यशाली पुरुष जहां जहां जाता है वहां 
वरह उसका भादर सत्कार होता ह कहा है कि-- 

पान पदारथ सुगुण नर, वण तौल्यं बेचाय । 
जिम जिम चपे भुमडे, त्यु त्यु मूल सोधेरा भाय ॥ 
ग्रौर भी कहा है कि- 


गुणाः सवेन पुज्यते, किमायेपेः प्रयोजनं ! 
विक्रियन्ते न घटामि गविः क्षीर विवजिता ॥ 


१ 


सब जगह गृणो की पूजा होती है, श्रम्बरो सेव्या 
प्रयोजन ? विना दुधवाली गाये सिफं वाधते के लिये नही 
विक्तीदहै। 

गुणौ जन जहां जाता है वहा ्रषने गुणो से सवके हृदय 
को श्राकपिते कर सवका प्रिय बन जता है । जिनदत्तने मी 
श्रपने गुणोसे साथवाहुके सारे कुटुम्बको प्र्हेतघम का 
उपदेश फर धमं परं श्रद्धावान्‌ वनाया । इस तरह कु दिन 
व्यतीत होने पर सा्यंवाह ने जिनदत्तकफे गुणो मृग्धहो 
पगा--हि महामाग्य । तुमको यहाँ रहते कुछ दिन म्यत्तोत 
हौ गये हे परन्तु म सवको तुम्हारे माव, नाम श्रौरकुल का 
पता नहो है तथा प्राप पिस कारणसे देवान कररहैहौ? 
यदि श्रापफो कहने मे का प्राप्ति नदी दहो तो हमें वता कर 
कृतां करो । 

जिनदत्त-धेष्टीवय मुभे कटने मे कोई भ्रापत्ति नही र । 
एसा कह उन्होने प्रपना सारा वृतान्त वताया । स्राचवाहू ने 
उसका वृनान्त सुन हृदय मं प्रसन्न हो वचार लगा--“वास्तव 
म यद्‌ उत्तम बुल मे उदन्न हृभ्रा है भ्रीर गुणवान है । इसलिये 
मेरौ पूव्री हरिप्रमाके लिये टे योग्य बर है" एसा विचार 
कर बडे उंसाहपुवक जिनदत्त के माय भ्रपनो पृ्री का चिवाह 
षर फन्यादान मं श्रपार्‌ घन दिया) वास्तव मे पुण्यगाती 
पुरुप जहां जाना है वहा वह्‌ मुखा हो होता 1 कहा है रि 

सर्वग्र वायसा छृष्णा सवत्र हरिता शुका 1 
सर्दत्र दखीना दुख, सर्वत्र सुप्पीना सुख ५९॥1 
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॥ 


ग्र्थ-िस तरह कीए सव जगह कलि शरीर तोति सव्र 
जगह हरे होते टै उसी तरह सुखियों को सव जगह सुख श्रीर्‌ 
दुखियों को सव जगह्‌ दुःख होता है । 

इस तरह जिनदत्त पूर्वं पुण्योदय से सुख पूर्वक रवमुर्‌ कै 
यहां कुछ समय रहकर सवकी श्राज्ञा तेकर प्रपनें नगर कौ 
ग्रोर चलने को तयार हरा; तव सेठ नें दहैज में ्रपना 
श्रमूल्य एकावली हार तथा श्रपार घन दिया । साथमे नौकर 
रथ, पालकी श्रादि भी देकर हपैपूर्वक विदा किया 

स्रनेक नौकरो के साथ चलते चलते मार्गमे एक सरोवर 
के पास मुकाम कर सवं विश्राम करने लगे । वर्हे थोढो 
दुर वृक्षो की कञ्ज मे विद्याधर मुनि को कायौत्समे मेँ स्थिर 
देख दोनो स्त्री पुरुष चारण मुनि के पास श्राकर वित्तय पूर्वक 
वदनां कर उनके सामने वैठ मये । इतने मे सुनि ने कायौत्सगे 
पूरा कर ध्म लाम कहा श्रौर उनको योग्य समू घर्मं देशना 
देने लगे 1 

“ग्रहो भव्य जनो, इस श्ननादि श्रौर दख से भरपुर संसार 
समुद्र में इवते प्राणी को धम सिवाय किसी का सहारा नही 
है । धर्म से सव प्रकार का सुख, वंभव श्रीर एवय प्राप्त 
होता है! उत्तम कुल मे जन्महोतारहै श्रौर मोक्ष भी प्राप्त 
होत्ता है 1 धर्म कई प्रकारसे होता है- जैसे १--सव जीवो 
पर दया करने से, २्‌-ज्ञान व क्रिया से, ३--ल्लान, द्यैन भ्रौर 
चारित्र से, ४~-दान, शोल, तप श्रौर भावना से, ५-पच 
महाव्रत से, ६--षड्‌ श्रावदयक से, ७--सप्ततथ से, स-्रष्ट 


वे 


प्रवचने से, ६-नव तत्व से श्रौर १०-क्षमादि दश विधि यत्ति 
धपे से, इस तरह धम के चिन्न भिन्न स्वस्प रहै । उनकी 
ग्रासधना करने से प्राणी सुर नर सम्बन्वी ग्रनेक प्रकार फे 
मुखो को प्रान कर भ्रन्त ॐ कम मन्न रदित हो निरज 
निरारार हो परमानन्द कौ प्राप्त कसताहै। 


यह्‌ देशना सुन विनय पूर्वक प्रणाम कर जिनदत्त वोला-ह 
भगवन्‌ । एेमा उत्तम प्रकार का धम किसने यत्ताया वहु कृपा 
कर कहो ? मुनि-हे महाभाग्य । यह्‌ घमप्राणी मात्रका 
उपार करयै वाते श्री जिनेश्वर भगवान ने यत्तलाया ६ 1 
जिनदत्त~हे मगवन्‌ । एसे उ्छृष्ट पद का लाम किस पुण्य 
के उदय से प्राप्त किया जा सकता है ? मृनि-मौभाग्पश्चासो। 
प्रलोक्यवद्य तीर्थकर प्रदकी प्राम्ति कै लिये भ्ररिहतादिक 
पस स्यानक की निज शक्िनुसार श्राराधना करने श्रौर उसमें 
भोतौसरे पद-~घर्थात्‌ श्रौ सच को भक्ति भावपूरवेक करने से 
उक्करृष्ट पद प्राप्त होता है ! इत्तलिये कदा है कि~- 
गुणानामिह्‌ सर्वेषा, रत्नानामिव रोहण 1 
श्रीमान्‌ श्रमणसघो, श्राघार परमो भुवि ॥ 
श्रये-जेते दरस पृथ्व परस्य रत्नो का श्राघार स्यान ज्प 
गौहुणाचलं है पसे सव गृणो का श्नाधार रूप श्रौ भ्रमण प्तषहै। 
द्मे तार्थकर मगवान भी धर्मोपदेश स॒मय "नमो त्िथ्यस' 


कुकर नमस्वारक्रतेहं) श्री सधी मपि परमप्दको 
देनेवाली है। श्रौ छ कौ भवित करनेवाते विशाम नामदेः 
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ष 


जीवित नहीं रह सर्कगा । प्रतः ह कृपासिन्घु ! योग्यायोग्य 
का विचार किये विनामेरी प्रार्थना को भ्रस्वौकार न कर 
एकावली हार मु देगे-एेसी प्राश है!" 


इस प्रकार के करुणामय वचन सुनकर जिनदत्त ने कहा-- 
"हे स्वामी । यह्‌ सव दन्य स्वघमियोंकेलियेहीदै,ः मतो 
सिफं उसका खच करते वाला हँ \ एसा कह तुरन्त भ्रत्यन्त 
मूल्यवान एकावलौ हार निकाल कर उसके सुपदे किया । 
उसकी एसी उदारता देख देव प्रसन्न हो श्रपने श्रसली स्प समे 
प्रगट हयो उसके सिर पर फूलों की वृष्टि केर उसकी स्तुति 
करने लगा--'ह सेठ भ्रापको घन्य है, ्रापने श्रावक घर्म का 
यथाथे पालन किया है तथा प्रवचन की भ्रौर श्रौसघको 
मक्ति कर जिन शासन की प्रभावनाकी श्रीर्‌ श्रपने कुल कों 
उज्ज्वल किया दै इस प्रकार स्तुति कर चिन्तामणि रत्न देकर 
देव श्रपने स्थान को लौट गया । चिन्तामणि रत्न के प्रभावे 
जिनदत्त श्री संघ के इच्छति कायं पूरे करने लगा! फिर चार 
ज्ञान को जानने वाले रत्नप्रभु गुरू के पास ग्रपनी भव स्थिति 
पूी 1 तव गुरू ने कहा, "हे देवानु्रिय ! तू याँ सेमृल्यु 
पाकर पहले देवलोक मे देवता होगा, वहं से चवकर 
-महाविदेह क्षेत्र मे तीर्थकर पद प्राप्त कर मुक्ति को प्राप्त 
करेगा 1 इस प्रकार गुरू के वचन सुनकर भ्रत्यन्त हषं पूर्वक 
सात क्षेत्रो मे खूब द्रव्य खचे करता हुश्रा शुभ भावना पूर्वक 
भ्रपनी स्त्र ्रौर्‌ दूसरे वहत श्रावको सहित गुरू महाराज के पास 
से चारित्र लिया 1 मुत्ति भ्रवस्था मे मो उल्लास पूर्वक प्रवचन 


७ 


छी भविति करता, मुनिं को गोचरौ लाकर देता प्नौर 
यथाशक्ति वैषावच्च करता हुश्रा निरक्तिचार चारिनपालन कर 
काल धर्मं पा प्रथम प्रेवेयक देवलोक में ऋद्धि वाला देव हूम्रा, 
वहा से ्रायु पुण होने पर महापिदेह क्षेर में आगामी चौषौसौ 
में तीर्थकर हो मोक्ष प्राप्त करेगा 1 हरिप्रभा भो उन्ही तीर्थकरः 
की गणधर हौ मोक्ष प्राप्ते करेमो । 


ए 


£ $ 
चतुथं आचायपद्‌ आराधन दिधि 
“ॐ नमो श्रायरियाणं" इस पद की २० माला भिचे । 
प्राचार्य के ३६ गुण होने से ३६ खमासमण देवे ; प्रत्येक 
खमासमण से पूवं यह दोहा कहे 1 
दोह 
छत्तीस॒ छत्तीसे गुण, युगघ्रधान सुणींद । 
जिनमत पर मत जाणता, नमो नसो ते सुरीन्द।! 


 प्रतिरूपगुणधराय श्री श्राचायाय नमः 

२ तेजस्वीगुणघराय श्री भ्राचार्याय नमः 

३ युगप्रघानागमाय श्री श्राचार्याय नमः 

४ मधुरवाक्यगुणधराय श्री श्राचार्याय नमः 

५ गम्मीरगुणधराय श्री श्राचार्याय नसः 

६ सुबद्धिगुणधराय श्री श्राचार्यय नसः 

७ उपदेक्ञतत्पराय श्री श्राचार्याय नमः 

८ श्रपरिश्राविगुणघराय श्री श्राचार्याय नसः 

€ चन्द्रवत्सोम्यस्वगुणधराय श्वी श्राचार्याय नमः 
१० विविधासिग्रहमतिधराय श्री श्राचचार्याय नसः 
११ श्रचिकथक गुणधराय श्री भ्राचार्थाय नमः 
१२ श्रचपल गुणधराय श्री श्राचार्याय नमः 
१३ संयमङ्ीलगुणधराय श्वी श्राचार्याय नमः 
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१४ प्रशान्त हृदयाय शरी श्राचार्याय नम 

१५ क्षमागुणधराय श्वी भ्राचार्याय नम 

१६ मा्देवगुणधराय शनौ श्राचायय नम 

१७ श्माजवगुणधराय श्री श्राचाययि चम 

१८ निर्नोभितारुणघराय श्री भ्राचा्ययि नम 

१६ तयोगुणयुवताय श्न श्राचार्याय नम 

२० सयमगृण युक्ताय भी श्राचार्यायि नम 

२१ सत्यधर्म युवताय श्राचार्याय नम 

२२ श्षौचगुण युक्ताय श्रो प्राचार्याय नम 

२३ श्रकिञ्चन गुणयुक्ताय श्री श्राचार्याय नमः 
२४ ब्रह्मचयं गुणयुक्ताय श्रौ श्राचार्याय नम 

२५ श्रनित्य भावना भाविताय श्रौ प्राचार्याय नमः 
२६ श्रकश्षरण भावना भाविताय श्री श्राचाययि नमं 
२७ ससार भावना भाविताय श्वी श्राचार्याय नम 
२८ एकत्व भावना भाविताय श श्राचार्यायि नम 
२६ श्रन्यत्व भावना भाविताय श्रौ श्राचार्याय नम 
३० श्रशुचि भावना भाविताय श्रौ ब्राचार्यायनम 
३१ श्राश्रव भावना भाविताय री श्राचार्याय नम 
३२ सवर भावता भाविताय शनी प्राचार्ययि नमः 
३३ निर्जरा भावना मावित्ताय श्री श्राचार्यायथ नम 


३४ लोकस्वभाच भावना भाषिताय भो श्नाचा्ययि नम 
1 
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३५ बोधिदरलमभ भावना भाविताय श्री भ्राचार्याय नमः 
३६ ध्मेसाधक श्ररिहत दुलम भावना भाविताय 
शनौ भ्राचार्याय नमः 


उपरोक्त खमासमण देकर ३६ लोगस्स का कायोत्सगे 
करता । 


स्तुति 

श्री त्राचायै, परमेष्ठी, सकल मुनि श्ेष्ट, गुणगणी ज्येष्ठ, 
सादवत, घीर, प्रवचन, प्रकादचक, प्रवचनाधार, साधर्नकचक्षू- 
भूता भ्रालम्बन भूत, मेदी भूत, सारण, वारण, चोयण, 
पडिचोयणा कलल, तीर्थकरोपम, बहुश्रुत, क्रिणाधार, घर्माधार, 
स्वपर समयज्ञ,' परहुदयाकृतन्ञ, व्रव्य-कषेत्र-माव-कालज्ञ, 
"कुन्तियावण समान सूरिमन्त्रघारी, गणघर, गणो,गच्छस्तम्भपद- 
चारी, निर्दैम्म, शरेष्ठ सुगुर गणि, पिटकधारी, लासनोन्नतिकारी, 
शासनोयोतकारी, ब्रथेधर, सूत्रधरसदान्‌योगधरलुद्धानियोघर, 
ज्ञानभोगी, ्नत्‌ मव योगीभ्ननुद्रार प्रवचन द्धारः, श्राज्ञाएेदवर्यंघर, 
भदटरारक, भगवान, महामुनि, मुनिसेव्य, मुनिनायक, गच्छमार्‌ 
धुरन्धर, मागेदी, निदयान्‌भव स्पर्शी, श्रक्रोधी, जगप्रतिनोधो, 
भरसानी, नित्य शुद्धघ्यानी, भ्रमायिके, रतनत्रय साधक सहायी, 
श्रलोभी, श्रक्षोसि, बुद्धभाषीः गुणगणालडः कृत ।! 


एसे आचाय भगवान को हमारी त्रिकाल वन्दना है, 
हमारे सम्यगाराधन से सहाय शरण चाण मति गतिश्री 
भ्राचायं पुज्यरहै\ 


१--जिस दुकान मे सवं चस्तु मिले उसके समान । 
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दष पद के प्राराघनं मेँ दिन रात पौपव चौविहार 
उपवासं करना चाहिये 1 पीं यथागक्ति पारणा, भ्रतिधि- 
सविभाग करे तथा मुनि को प्रत्न, पान, वस्त्र, पाच, श्रौपघ, 
पुस्तक, उपकरण, प्रमृति मे प्रतिलाम करावे 1 भ्राचायं सेवासे 
हौ सुलभ बोध होता है। इस तरह से चतुर्थे पद का भ्राराघन 
करने से श्रभिमत्त सिद्धि होती दै 1 

दस पद का ध्यान पीतवणंने करना दप्तपदकौ 
श्राराघना से पु्पोत्तम राजा तीर्थकर हए जिनकी कथा इस 
प्रकारहै। 


चौथे आचार्यपद की भक्ति पर 
पुरुषोत्तम राजा की कथा 


इस भरतक्षेत्र मे पद्मावती नामको नगरीयथो 1 वहा 
इद्र के समान एदवयवान्‌ पुरपोत्तम राजा निष्कटक हो प्रजा 
का पालन करते हुए सुख पूर्वक राज्य करते थे! उसके 
बुद्धिमान तत्वातत्व का जाननेवाला, समयक्स्व श्राद्ध गुणो से 
विभूषित, श्रहुत घमे को माननेवाला सुमति नामकामत्री 
था 1 एक दिन राजां सर्वं सामन्त, मेढ श्रौर मयो सहित सभां 
मेँयैठाहृए येकि इतने में एकं कपटो, रौद्र नाम काक्पालौ 
योगौ राजा की श्राशीर्वाद देकर सभामें ्राकर्‌ वैठ गया} 
राजा ने श्रादर्‌ पूवक कुदाल क्षेम पूछ, श्राने का कारण पृछा। 
योगी वोला-हे नरेन् तेरे प्रताप से तेरी सम्पूण प्रजा सुव से 
रहती है तौ फिय मुक योगी की कुशलता का क्या पृचछता?प्र्थात्‌ 
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मे प्रान्न्द पूर्वक हँ 1 परन्तु ्राज छः माह से एक विद्या सिद्ध 
कर रहारं किन्तु वह्‌ उत्तर साधक विना सिद्ध नही हीती ¦ 
इसलिये हे परोपकारी पुरुषोत्तम नरेन्द्र मेरे पर प्रनुश्रहं कर 
मेरा उत्तर साधक बन विद्या सिद्ध करने मं सहायता कर मेरे 
श्रमं को सफल कर, यहो मेरो प्राथेना रहै} 


योगी की बात्त पुन राजा ने कहा-योगीद्ध 1! मे खुरी 
से भ्नापका उत्तर साधक वनुंगा, इसमे जरा भी शका मत 
करना । श्राप श्रन्यहोम की सामग्री तैयार करो, मे भ्रापके 
साथ भ्राता हूं 1 राजा की यह बात सुनकर सम्यक्त्व को 
जाननेवाला मंत्री कहने लगा--हे नूपति ! वोतराग धर्मक 
जाननेव्ति कौ भिथ्यात्वी का साथ नदीं देना चाहिये वयोकि 
शंका, कर्षा, विचिकित्सा, पखण्डी कौ प्रशसा सनौर 
उनका साथ ये समकित के पांच भ्रतिचार ह । इससे समकित 
मलीन होता दै ओ्रौर समय पर भ्रष्ट होने कौ सभावनादहै 
इसलिये जिनेरवर चे इन पाच अतिचार काव्याग करते को 
कहा है +" 

राला-मंत्रोरवर }श्रापका कहना सत्य है, परन्तु इस 
क्षण भभुर देहं से यदि किसी का उपकार नही हुभ्रातो यह्‌ 
जीवन किस काम का? क्योकि ग्रन्त मे तो देहु सस्मीमृत 
होने वालादै।मेर कु भी हो, उसको मभ कोई चिता - 


नहीं । यदि मेरे कारण देसका कार्यं सिद्ध हो जायगा तौ मभ 
प्रसन्नता ही होगी । 


इस भकार मंत्रीकेमना करनेपरभी योगीके साथ 
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तलवार सकर राजा सूथस्ति होने पर भयकर वनम योगोके 
स्थान पर पचा ! तव योगी ने कहा हे राजा एक मनुष्य कं 
शव कोला ताकि मे जाप शुरू कं । तुरन्े राजा दमदानि 
मूमि को तरफ रवाना हृप्रा। मागमे चारो दिधाश्रोमें 
देखता हूग्रा चना जाता है। इनने मंएकवृक्षकौशाखा में 
एक योगो का शव लटक्ता हमरा देखा । उमे देख राजा 
तलवार से रस्मौ काटने लगा परन्तु रस्सी कटो नही श्रौर शव 
मी नीचे नीं गिरा । तीन वार तलवारसे काटने पर भो धाव 
नही गिरा । इसलिये राजा ने वृक्ष के ऊपर चढवर रस्तौ को 
सोलकर शव फो नोच उताया । तने म राजा कौ बुलदेवा 
प्रगट हर्‌ श्रौर केहन लगौ हे परोपकार राजेन्द्र मेरी बात 
शुन । जिस योगी का तु उत्तर साधक वना ह वह्‌ कपटी योगौ 
तेरे फोटो मारकर सुवणं पुष्प बनाना चाहता है । भत त्र 
यरावर सावधान रहना प्रर मनमेंव््कार एव्दकफाजाप 
करते रहना । दसं जप के प्रमावमे जवत्रू योगी फे कपाल 
मेंधूय्र फा प्रकादा देपे तवमेरारमरण यरनातवर्मे प्रगट 
हो जाेगौ 1 एसा कट्‌ देच ्रदृदय होगई भौर राजा शव 

लेकर योगो के पाम गया।योगोने कटने षरदायफो स्नान 
फरा उसको पूजा कर वाय हाप मे तलवार तेकर प्रमिति एण्ड 
के पास्र राजा वेठ गया । कपटो योगो मोन लिए टृए एक सौ 

प्राठ वार विचा मन्ध फा जाप करता दूप्रा पापमय वम्बुक्ा 

षम फलन लगा । उस्र समप राजा पघववै चरणा का काटने 

समा श्रीर्‌ मनमेंङकार मयका जाप तत्पर्तासे क्म 
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लगा ) इतने मे योगी के कपालमें धूसर का प्रकाश दिखनं 
लगा श्रौर राजा से कुलदेवी को स्मरण किया} कुलदेवी के 
प्रभावसे श्रौर राजा के पुण्योदय से श्व उछलकर कुण्ड में 
गिरा) एेसा देखकर योगी सोचने लगा कि क्रिया करने मं 
कोई कमी रह्‌ गई मालूम हत्ती है, इसलिये फिर जाप करू! 
एसा चिचार कर फिर जप करने लगातवब भी शव ही पुनः 
गिरा। इससे करोषित्त हो राजाको मारने के लिये विद्यादेवीका 
ध्याने करने लगा । इतने मे राजा की कुलदेवी ने उसी योगी 
को उठाकर अ्रन्तिकुण्ड मे फक दिया भ्रौर वहु तुरन्त सुवणं 
पुरुष बन गया । वास्तव मे जो दरूखरोका बुरा कर ्रपना 
स्वार्थं सिद्ध करता है वह अपना ही नुक्सान करता है) 
कहा है कि- 
र. द्यन्ति ये महाल्स्येभ्थ्णे, द्रह्यन्त्यात्मन एव ते । 
सर्स्ुद्रोहकरद्राहुःः शोषेशेषोऽभवर्स्कि ॥ 

श्रथेः--जो महात्मा का वुखं चाहता है वहे स्वयं अपना 
ही बुरा करता है । सूर्यं ,चन्द्रसे देष करने से क्या 
सिफं राहुं का मस्तक ही नही रहा ? भ्र्थात्‌ राहु ने सू चन्द्र 
का चुरा चाहने से धड़ चला गया आर सिफं मस्तक ही रहा । 

यह्‌ आङ्चयजनक घटना देख राजा हूदय सें हषं ओर 
विषादे पूर्वक सोचने लगा किं विद्या का कैसा प्रभाव है? फिर 
उस सुवणं पुरुष को. उठा करम्गुप्त स्थान मे रख दिया आर 
ग्रपने महल मे रकरः सो गया ! प्रातःकाल रात्रिकी सारी 
घटना मंत्री को कही ्नौय सुवणं पुरूष को महल में मंगवाया । 
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वाद मे श्रनेक दी मनुष्यो के दाद्दरिको दरद करके उनको 
धनवान बनाया । फिर एक सुन्दर जिन चैत्य बना उसमें सुवर्णे 
को प्रतिमा स्यापन कर खूब घन व्यय विया । 


एक दिन राजा चतुदशौ का उपवास कर रानि को सुख 
पूर्वक सो रहा था उस समय उसने एक स्वप्न देखा । स्वप्न 
मे उसने किसी एक नगरी में रहनेवालो रत्नददेवी नाम की 
“ तताप्रसी के पामन श्रत्यत स्पवान, ल्नावप्यमयी राजकन्या को 
शषास्त्राभ्ास करते देखा । एसी श्रनुपम सौन्दर्यमयी सुन्दरी 
को देखकर राजा का स्वप्न भग हो गया श्रौर वह्‌ जग 
यया! प्रात काल म्री को वुलाकर श्रपनी जिन्नासा वतलाई 1 
यह्‌ सुनकर मघ्रो ने कहा है राजा स्वप्न में देक्ती हुई वस्तु 
काक्या विद्यास ? क्योकि वात, पित्त, कफश्रौर चितासे 
तथा सुनी हई वात से प्राया स्वप्न व्यय होता दै । इस षर 
एक मूख तापस की कथा कता हू उते श्राप सुनिये ~ 


वैभवदाली धनपुर नाम का एक सुन्दर गाव था । वहा 
यचपनं से तपस्या करनेवाला एक तापस रहता था ) उसने 
एक दिन स्वप्न में श्रपनें मड कोकेशस्या लद्दुभ्रोसे भरा 
इमा देखा । सवेरे प्रसनता से जागृत होकर श्रपने क्षिष्योषे 
फठने लगा कि भ्राज दस गाव कै सव लोगो को बुलाकर्‌ 
केशरिया लड्दुभ्नो का भोजन कराश्नौ । गुरू की ्राज्ञा से 
शिष्यो नेर्गाव कै सव सोमो को मठ के समीप द्कटुा किया। 
पढे मठ में जाकर शिष्यो ने देखा वहा कोर भोजन कौ 
सामग्री नही तो गुर के पात भ्राकर कटने लगे कि महाराज 
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सव लोग श्रा गये ह परन्तु मठ में भोजन की कोड व्यवस्था 
नहीं है । इसलिये प्रववेलोग ल्के या जावे? तापस ने 
कहा ररे मूर्खो मेने रात्रि कोस्वप्नमे लड्डू से भरा हुवा 
श्रपना मठ देखा था इसलिये प्राये इए सव लोगों को लडङ्ड्‌ 
का भोजन करा उनको भक्ति करो । जव लोगो ने यह्‌ वात 
सुनी तो वे तापस कौ मूता पर हसते हए भूखे हयो धर गये। 
इसलिये हे राजन ! स्वप्न को वात कदापि सच्चो नही 
होतो इसलिये यह्‌ विचार मन से इय कर दोजियं। परन्तु 
कहा हे क्रिस्तरी, वाल, नृप श्नौर मूर्खं ये चारो श्रपनी हठ को 
नही छोडते । मंत्री ने राजा को वहत समाया परन्तु किसी 
तरह भी राजा ने श्रपनी हठ नही छोड़ी 1 तव वृद्धिमात 
मत्री ने विचार कर एक श्रनुपम दानश्चाला वनाई, उसमे 
राजा ने जसा स्वप्न मेँ देवा उसके अ्ननुसार दो तपस्वियो ऊ 
पास एक सुन्दर राजकन्या भ्रभ्यसि करर्हीहै एसा चित्र 
बनवाया श्रौरं वहु एसे स्थान पर रखा छ श्रानेवाले सव 
लोगों कौ दृष्टि उस प्रर पडे! इसके श्रलावा दानशाला मे 
जो कोई परदेशी भ्राता उसे मोजन करा कर मत्री उसके देर 
परदेश में देखी हुई नई २ वाते सुनता । इस प्रकार केर 
दिन व्यतीत होने पर दो परदेशी पंडित उस दानशाला मे 
प्रात्रे । मंत्री ने उनको भोजन कराया । भोजन करते २ 
उन पंडितं कौ भ्रांखो से अरशरुप्रवाहु होने लगा । यहं देखकर 
मंत्री ने शति श्रौर मधुर वचन से कहा हे प्रियजनों ! किस 
कारण ्रापरको आंखों से श्रासु निकल रहे हे? क्या भोजन 
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में ग्रापको कोई इच्छित वस्तु नही मिलौ या किसी ने पमान 
किमाह? ज वाव हो वहु मु सच सच कहो । परदेदी 
मे कहा हे मत्रीवर 1 ग्ापके पोजन में कोई कमी नदी है 
न्नौरन छिसी ने हमारा अपमान विया है परन्तु दस चित्र से 
हमको हमारी नमरी ओर कुटुम्ब का स्मरण हो श्राया है। 
इसलिये हमारे नैनो से श्रासू निक्त है। हे मत्री 1 बहुत 
वपो तक विदेशो मे घूमने पर अपनी जन्मभूमि अ्रयवा 
परिचित पदार्थं को देख कर किसके हृदय को चोट नही 
पदवती ? हमारे अररुप्रवाह्‌ का कारण सि यहविवहीहै। 

पटित से वृतान्त सुनकर मनी ने पृछाकि यह्‌ तुम्हारी 
नगरो कहा है रौर वहा कौन राज्य करता दै ? 

पटित--हे मघ्रीवर 1 यहा से उत्तर दिशा मं देवनगरी 
के समान प्रियकरा नगर है! वही हमारी जन्ममूमि दै। 
वहा महीपाल राजा शल पूरवैक राज्य करता 1 उते श्रत्यत 
सुन्दर लावष्युक्तः गुणवान पदाश्री नाम की पुत्री है। वह्‌ 
साजक्कमारौ दो तपस्विनिमो के पास वियाभ्यासं कर सन 
कलाग्मो मे कुशल हौ गू है । पडतो से वृतान्त सुनकर म्री 
ने हवित होकर राजा को सम्पूणं वृतान्त सुनाया 1 राजा तुरन्त 
राजकाय म्री के सुपुदै वर प्रकेला ही उस नगरौ को रवाना 
हुश्रा! कु दिनो बाद सजा श्रियकस नगरी के उद्यान में 
पटुचा \ वहा उसने उदयान में एक महल देखा । उसमें दो 
तपस्विनियो के पास एक श्रपसरा के समान रूपवाली राज 
कन्या को देख के श्रत्यत हित हो ्रियमूति के दशन कय श्रपने 
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को धन्य भानने लगा ! इसके वराद गजाते घोड़े को एकवृक्ष 
के नीचे वाध तपस्विनियों के पास जाकर विनय पूर्वक प्रणाम 
कृर वैठ गथा 1 इतने मे त्रसी वोली ह नाग्यगालौ ! तुम 
कौन दहो ? कहां रहते हो ? प्रौर यहां कंसे श्राना हुमा हैः 
यदि प्रापति नहींहौ तो मुके वतलाग्रो | 


राजा--देवौ मे पद्मावती नगरी मे रहता हूं ! तीर्थयात्रा 
करने निकला हं । यहां श्राकर प्रापको कीति सुनकर ्रापके 
दरदन करते श्राया हूं । 


राजा के मधुर श्रौर विनय यक्त वचन सुनकर तपस्विनी 
बहुत प्रसन्न हुई 1 फिर राजा को भोजन करा उद्यान मे मंदर 
रीतल पवनयुक्त वृक्षो के कञ्ज मे श्राराम करते को कटा। 
राजा को वहां जाकर सोते हो नीद भ्रागर्ई्‌ 1 इतने मे कोई 
विद्याधर उघर होकर निकला भ्रौर उसकी दृष्टि सोत्ते हुए 
राजा पर पड़ी । उसे देखकर वहु विचारने लगा कि इस 
कामदेव समानि पुरुप को देखकर कहीं मेरी स्त्री श्नासक्त त 
हो जाय । एसा विचार कर राजाके दूसरे हाय मे कोई जडो 
वाघ दो जिससे वह मनोहर स्वी ल्पमे वदल गया । इसके 
बाद थोड़ी देर में विद्याधरकीस्वौ वहां आई उपने इश्च 
सुन्दरी को देखकर सोचा कि कही मेरा पति इसे 
देखकर इस पर मोहित न होजाय । एेसा सोच उसने 
राजाके दूरे हाथ पर कोई जड़ी बांध दो जिससे वहु स्त्री 
फिर युवान कामदेव समान रूपवाना पुरुष वन गया । इसके 
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वाद राजाने जागृत हौ श्रपने हाये वधौ हुई एक जडी 
खोलो ओ्रौर वहु पीदा विद्याधर को वधी हई जडी फे प्रभाव 
सेस्प्रीरूपमेंदहो गया) एसा ग्राङ्चय देखकर दूसरी जडी 
दूसरे हाय से खोली 'तो फिर वह्‌ भसलो रूपमे गया। 
जडियो का यह्‌ श्रू प्रमाव देखकर राजा वहत प्रसत हुभ्रा 
श्नोर उन जडियो को गुप्ते गख राजा त्तापस्रणोके पास ग्माया। 
तव उसने पूषा हे वत्स तू देखने मे राजा फे समान मालूम 
होता है इसलिये बिना किषी शका व भयकेजो स्त्य बात 
छे वह्‌ वतलादे। 


राजा-देवी 1 श्रापक्रा ब्राग्रह दहै तो मै सत्य वात 
वतलाता हूं । मै पद्मावती नगरी का पुरषोत्तम राजा ह । 
एक दिन स्वप्न में श्रापकी शिष्या राजकृमारी को देखकर 
वड प्रयत्न से पत्ता लगाकर श्रापके पास श्रायाहू) राजाकी 
बात्त सुनकर तापसी ने कहा भाग्य्ालो भूपाल तुम जिन 
श्राशा से ध्राये हो वह पूरी हीना कठिन है क्योकि यह्‌ राज- 
कन्या पुरूप द्ेपिणी है भौर अपना कदा्रह्‌ छोडतो नही \ 


राजा--हे माता । मेस्त्रीक्त्प में होकर उसका कदाग्रह्‌ 
दूर कर श्रपनें परः श्रा्यक्न कर सूगा परन्तु इमे श्रापकी 
खाप्त जरूरत पदेणौ । तापसो ने पूछा भ्राप क्रिस तरह स्यी 
रुपमहो जये? राजानेकहा देवी 1 मेरे पास एक 
सनुपम जडी है उसके प्रभाच से नचयौवना स्वरो हौ सकता हू । 
एसा कट्‌ वह्‌ जडो तापसौ को वत्ता ,जितते वह्‌ आस्चय- 
चकित हो गई 1 पीछे राजा ने वह्‌ जी अपनी भुजा पर 
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ांधी रौर तत्काल चह नययौवना स्वरूयवान स्री दौ गई । 
दूसरे दिन सवेरे राजकुमारी तापसी फे पास श्रभ्यान करने 
श्राई, उस समय लावण्यमय सुंदरी को देखकर वह तपसो से 
पूछने लगौ हे देवी यह वैटी हुई सुंदरी कौन है वताग्नो । 
तापसी ने कहा बेटा यह्‌ मेरे भाई की सुलोचना न।म कौ पुत्री 
है श्रौर यह्‌ पव्मावतौ नगरी मे रहती है! मेरे पर इसका 
ग्रत्यधिक स्नेह होने से मृ से मिलने आई है ¦ एक-दो दिन 
रहकर वापस श्रपनें घर चली जायगी । 

राजकरुमारी--माता ! इसे देखकर मेरे हृदय में स्तेह 


उमडता है इसलिये यह्‌ ज्यादा दिन मेरे पास रहै एेसा उपाय 
करो । 


तापसी-वेटा इसे इसके धर पर भी काम है इसलिये 
प्रधिक नहीं रक सकेगी । 


राजकुमारी-साता जसे भी वने इसे रोको । थोड़े दिन 
रखकर फिर जने दूगी । कृपा कर मेरी इस प्राथेना को 
स्वीकार कोजिये 


तापसी- पुत्री { यदि तेरा इतना अ्रग्रहटैतो रोकूगी । 
बेटी सुलोचना ! (राजा) राजक्रुमारो का तेरे पर वहुत स्नेह 
है इसलिये तु थोङ्‌ दिन इनके पास रहकर पोछे घर जाना 1 

 सुलोचना--{राजा) जैसी श्रापकी भ्राज्ञा ! इक्के वाद 


स्वीरूप राजा श्रौर राजकुमारी महल सें गये! वहं नाना 
प्रकार की बात चोतत करते कुछ दिन व्यतीत हुए 1 दोनो के 


। ९१ 


दिव दूध सौरमिध्रीकौ तरह एक हौ गये 1 इसलिये कहा 
दै कि 


क्षौरेणात्मगतोदकाय हि गुणा दत्ता पुरा तेडयिला ? 
धीरे तापमयेक्ष्य तेन पयता ह्यात्मा शानां हुतः 1 


गतु पावकमुन्मनस्तद भवद्‌ द्रष्टा च भित्रापद, 
युक्त तोयजलेन ज्ञाम्यति पुनमैत्री सतामीद्रशी ॥१॥ 
भर्थं ~ पहते दघ ने श्रपने भ्रदर फे उज्जवलनादि सव 
गुण प्रपते साथ मिते हए पानी को दिष्‌, पौषे दरू को जलता 
देख पानी ते श्रपने श्रग को जललाया। दस तरह भित्र की 
श्रापत्ति देखकर दघ श्रग्नि के पास जाने को तैयार हृश्रा। 
(श्रयति उवलने लगा) फिर पानीसे ही वह्‌ शात हुवा। 
इसौलिये सज्जन पुरषो की मित्रता दोनो तरह फो होती है । 


एक दिनं रात्रि को वात्तचीत करते समय राजाने 
राजकुमारी कौ पृद्धा कितु पुदपदेपिणौ होकर भ्रपने यौवन कौ 
क्यो निष्फल करती है ? 

राजकुमारी-दे घी । मुभे जातिस्मरण नान होने से 
पुस्प परं देप करतेवालौ हई हूं 1 

राजा--जातिस्मरण कंसे हृप्रा ? तय राजकन्या लज्नित्त 
होती हई कहने लमी । किसी को मैथुन करते देखकर भाति- 
स्मरण हुभ्रा! यहं सुनकर राजा मे बहा--सखौ यह्‌ यात 
मुभे सविस्नार वतता ! द्सलिये कुमारी वहने तमो एर 
जगल में रस्ती फा जोडा वटे स्नेहपूर्वफ रहता था! एफ वार 
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॥} ॥. 


उप जंगल मे. दुर्माग्य से महा संकर दावामिनि लगी, जिसते 
सव पशु इधर उधर भागते हुए जहां हस्ती का जोडा था वर्ह 
जाकर इक्ट्ठे होने लगे । उन जीवों पर दया प्राने से वहु 
हाथी का जोड़ा वहांसे दूसरी जगह चला गया! वहांभी 
दावग्नि पहुंच गई । इसलिये हाथो हथिनी को छोड कर 
कही श्रौर चला गया ग्रौर हथिनो पुरुष जाति को धिक्रकारतो 
इई अ्रन्‌कपा के भाव से जल कर में यहां राजकन्या हुई हूं । 
हे सखी ! इस कारणम पुर्पके स्वार्थी स्तेह को विचार 
व्याह्‌ नही करना चाहती । 


इस प्रकार राजकुमारी के पूर्वं भमवकोसुनराजाकोभौ 
जाति स्मरण हुभ्रा 1 पीछे थोड़ी देर दूसरी बातचीत कर 
सुलोचना रूप राजा ने तापसी के पास श्राकर सारा वृतान्त 
कहा । पीके राजा के कहने से तापष्ठी ने राजकन्या श्रौर 
राजा के पूर्वेभव का चिच तैयार किया जिसमे एके जंगल मे 
भयंकर दावानल लगा हुवा है, बहुत से जंगलो जीव इधर 
उधर भागते हुए श्रग्निमे जल करमररहैहै। इनमे एक 
हाथी का जोडा था जिसमें हथिनी रग्नि को ज्वाला से तड़फ 
रही है ग्रौर हाथी नजदीक के सरोवर से श्नप्ती संड से सीतल 
जल लाकर बार २ डालता दै। परन्तु भ्र॑तं मे वह्‌ मर जाती 
है! स्तेह्‌के कारण हाथी भी श्रनग्तिमे गिर कर मर जाता 
है।! इस प्रकारका चिच एक श्रादसी के हाथमे देकर नगर 
मे भेजा । उस चित्र को देखकर जो उसके वारे मे पृक्ता तो 
वह्‌ इस प्रकार कहता कि पन्यावती नगरी के राजा पुरूषोत्तम 
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को जाति स्मस्ण श्रा है ग्रीरं श्रपने पूर्वंसव कौ पलि कौ 
प्राप्त करना चाहता है, उसरी कां यहचित्रहै। 

उस श्रदमी को नगर मे घूमे हुए राजकुमारी नैदेखा 
इसलिये उसको वृलाकर सव हालत पृछा । उस प्रादमी ने 
पते के श्रनुसार सारी वात कहु सुनाई । इससे पखपदरेप 
राजकुमारी के मनस्ते दुर हो गया श्रौर्‌ पुरषोत्तम राजास 
भ्रनुरागर करने लगी । यह्‌ वात राजक्रुमारौ कै पिता को मालूम 
हुई जिससे उसने खुश होकर विवाह को तयारी कर वहुत 
से मनुष्यो के साय पद्यवती नगरी मजने का प्रव फिया । 
राजकुमारी मत्ता पिता च तापसो को प्रणाम कर सवे फा 
्ार्शीवाद लेकर पद्मावती नगरी को चल दी । श्रव पुरषोत्तम 
रजा मौ तापस्चौ को नमस्कार कर भ्रपनो मनोकामना पणे 
हुई जानस्योरूपमे हौ राजकन्या के साय श्रपन नगर को 
रवाना दहा 1 दुही दिनो मँ वे पद्मावतौ नगरी कै उद्यान 
मे श्राकर ठहर! वहा से सध्या को चुपचाप स्मो वेप छोड- 
करर पुरुषोत्तम राजा महल मे भया । राजा कै श्रागमने की 
सुचना भिलने पर नगर के सेठ, सामत, मप्री वगैरह नमस्कार 
करने श्राये । पौधे यजा ने सा वृतान्त मगरी को बतलाया 
श्रीर गुम मृहुत देख उत्तम लग्न मे राजकुमारी पृश्चश्नी 
कै साय बडे ठल्याटके सयिदादीकौ। 


कुछ समय श्रानन्द सहित विषय सुख मोगते हुए राणी 
नै सिहं स्वप्न सूचित गमं घारण क्या। नौ मास पूरे होने 
पर पुय हुवा । राजाने वह हप पूर्वक जमोत्सवकिग्रा। 
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पत्र का नाम पुरूपर्सिह्‌ र्खा। वड लाड प्यारसे पाल्तित 
विद्याभ्यासं कर सव शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर यौवन 
प्रवस्था मे पहुचा 1 इसलिये राजा नें उत्साहं से श्राठ 
राजकु मासयो के साथ राजकूमारकीशादी कर दी इस्त 
प्रकार राजा श्रपने श्रापको सुखी मानने लगा परन्तु सव कौ 
स्थितो कभो एक समान नही रहती है । श्रव धीरे २ राजा 
का भाग्य चक्र उलटा चलने लगा । पूवं कर्मवश्च राणी के 
शरीर मे दाहज्वर की महावेदना उत्पन्न हुई । उसी वेदना से 
राणी की मृत्युहो गई । राणी पर ग्रधिक स्नेह होनेके कारण 
खाना पीना, राजकाज छोडकर रातदिन रोने लगा। उस 
समय उस नगरी के उद्यानमें चार जानं को धारण करनं 
वाले परमोपकारी श्रीदेव मुनिश्वर पवारे \ उनको नमस्कार 
करने के लिये नगर के सव लोग जने लगे। राजा भी मंत्री 
सहित प्राकर गुरु वंदन कर विनय पूवक उचित स्थान पर 
वैठ गया । उस समय करुणा सागर सुनिराज घमेदेशना , देने 
लगे । 

हे भव्यजीवों ! मनुष्य जन्म, श्राय क्षेत्र, उत्तम कूल 
प्रौर धर्मश्रवण का योग मिलने पूर भी जो प्राणी श्रनन्त सुख 
देनेवाले धमं मे चित नही लगाता वह्‌ वारवार दुःखसे भरे 
चौरासी लास योनियो मे ्रमणकरतादहै। ससार मे एक 
भी एसो योनी नहीं है जिसमे यह्‌ जीव ग्रनन्त बार जन्माव 
मरानहो। यह्‌ जीव कर्मं वश मनुष्य जन्म प्राप्त कर पौद्ग- 
लिक सुख को इच्छा में श्रासतक्त हकर मनुष्य जन्म एसे ही ' 
खोदेतारहै। इस जीवने पौद्गलिक सुख को अ्रनन्तवार 
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भोगा है फिर मो इको पृस्ति नही । वास्तविकता मे दम 
पौद्गलिक सुख को सच्चा सुख नेही कह सकते क्योकि निस 
तरद्‌ किपाक का एल खाने मे मौठा होत्ता रै परन्तु भरन्त मेँ 
दारुण दुल देनेवाला होता है । एते दखगित सुख मे 
गुणीजन क्यो श्रासक्त होता रै? सासारिक सुखे क्षणिक 
श्रौर प्रसार है इसलिये उसका त्याग कर ग्रनन्त सुख को देने 
वले जैन धर्मं में सचि रखना चाहिये 1 धरम दो प्रकार का 
है-एक पच महाव्रत खूप श्रमण धर्मं जिसे मोक्ष सुख प्राप्त 
होता है । दुसरा सम्यक्त्व मूल श्रावक के वार्ह व्रत खूप धर्मं 
है जिससे उल्कृष्ट वारव देवलोक का सुख प्राप्त होता दै । 
दसं तरह प्रनेफ भवोपाजित कमं का नाश कर श्रक्षयसुख को 
देनेवाले धम का जिन॒न करो 1” 

गू की धमे देशना श्रवण कर राजा को प्रतिवोध हुवा 
शरैर कदने लगा-हे करणानिधि। इं श्रनन्त ससार में श्रमण 
करे श्रनेक जन्म मरणकेदुखसे भयपाकररमे भ्रापकी रण 
मेँश्राया ह इसलिये मुभे इस दूस से मुक्त करनेवाला 
चारित्र ग्रहण करने की ध्राज्ञादो1 

गुर~-हे देवानुभ्रिय । तुमको जिससे सुव मिते वैसा 
करो। 

पीठे गुरु की श्माज्ञा लेकर नृपति राजमहल में श्राकर 
सातो क्षत्र में सूच द्रव्य व्यय कर पुष्पर्सिह राजकरूमार को राज 
गद्दी पर स्थापन कर मत्री सहित्त महोरंसवं पूर्वक देव मुनिश्वर 
से चारि लिया। गुरूके पास सव क्रिया सीप ममित्ति- 
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६६ 
गुप्तयुक्त निरतिचार से चारित्र पालन कर नव पूर्ववर हृए 1 


एक दिन अप्रमत्त राजपि मृनि शुम ध्यान में रहकर इस 
प्रकार विचार करने लगे-ग्रहो ! सम्यगज्ञान स्पवचक्षु को 
देनेवाले, दुर्भेति से तारने वाते गु से करोड उपाय करने 
पर भी उण नही हो सकते । माता, पिता, पुत्र, मिच्रश्रीर 
स्वरी वगैरह तो सिफं इस भव में श्रपने स्वार्थं के सात्तिर दी 
उपकार करते है परन्तु गुरू महाराज तो निस्वार्थ भाव से 
उपकार करनेवाले है इसलिये सच्चे माता पिता तो गुर 
महाराज है । इस प्रकार विचार कर श्रपने मन में ्रभिग्रह्‌ 
धारण कियाकिंञ्राज से मुके नित्य गुङ्जन की भक्ति 
करना । एसा श्रसिग्रह्‌ लेक ^ निरंतर भ्रस्खलित भाव से गुरू 
की ततोस श्रगातना टालकर गुरू के छत्तीस गुणो का चितन 
करं ्रपने मुंह से दूसरों के सामने गृरूके गृणोंका कीर्तन 
करते हुए उक्छृष्ट पुन्योपाजेन कर तीर्थकर नाम क्मका 
वंध किया 1 


एक दिन देवसभा मे इन्द्र महाराज ने पुरुपोत्तम मुनि की 
प्रसेसा कर कट कि~वर्तमान संसार में सरतक्षे् में मुनि 
गणो मे विभूषित पुरुपोत्तम राजर्षि के समान गुरू भवित 
करनेवाला दूसरा नही है 1 इस प्रकार म॒नि की प्रसा सुन 
कोई दर्षालु सिथ्या दृष्टि देव उन मनि कौ परीक्षा करने 
के लिये मुनि का कूप धारण कर पुरुषोत्तम मनि के 
पास ्राकर उनके श्रनेकों दोष बताने लगा श्रौर कट वचन 
से वाक्य प्रहार कर भत्संना करने लगा.। फिर भी समता ` 
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सिधु राजपि मुनि जरा भी खेद नही करते हए च्रपनी निदा 
करते हए गुखूमव्ति भाव से जरा मो विचक्ति नही हए 1 इस 
प्रकार दुढ चिक्तवाले मुनि को देख देव परग होकर मुनि कौ 
तौत प्रदक्षिणा नमस्कार कर श्पेने श्रषराध को क्षमा माग 
देवलोक मै वापिस गया! राजि मुनि ग्रमिग्रहु का पालन 
करते हुए श्रन्त मे एक माप्त का ननदन कर अच्युत कत्परमे 
महा समृद्धिवाले देव हुए । बहा से चव कर महाविदेह क्षेत्र मे 
तीर्थकय पद प्राप्त कर मोक्ष प्रप्त करेगे । 


+ ^ 


जय 


पंचम स्थविर पद्‌ आराधन विधि 


“ॐ नमो थेराणं” इस पद को २० माला गिते 1 
इस पद के १० खमासमण देवे । प्रत्येक खमासमण से पूरव 
यहु दोहा कहे । 
दोहा 
तजि पर परणत्ति रमणता, लहै निज भाव स्वरूप । 
स्थिर करता भविलोक नेः जय जय स्थविर श्रनूप 11 ` 


१ श्री लौकिक स्थविर देशकाय लोकोत्तर स्थविराय नमः 

२ श्रो देर्रस्यविर देशकाय लोकोत्तरस्यविराय नमः 

३ श्री ग्रामस्यविर देश्काय लोकोत्तरस्थविराय नमः 

४ श्री कइलस्थविर देशकाय लोकोत्तरस्थचिराय नमः 

५ श्रीलोकिक कुलं स्थविर देशकाय 
लोकोत्तरस्थविराय नम. 

६ शनी लोक्रिक गुर स्थविर लोकोत्तर देशकाय 


स्थविराध न॑मः 
७ श्री लोकोत्तर श्रो संघ स्थविरयय नमः 


= श्री लोकोत्तर पर्याय स्थविराय नमः 
& श्री लोकोत्तरं श्रुत स्थविराय नसः 
१० श्री लोकोत्तर वय स्थविराय नमः 
उपरोक्त समासमण देकर १० लोगस्स का! कायोत्सं करे । 
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स्तुति 

जगत मेँ स्यविर दो प्रकारके होते ह एक लौकिक, 
दूसरे लोकोत्तरः, उसमे देक वृद्ध नगर वृद्ध, प्राम वृद्ध 
कुल वृद्ध, मता, पिता, प्रमुख लौकिक स्थविर है । उनका विनय 
प्रतिपत्ति इस लोक में यशवृद्धि का कारण है । परलोकर्मे भो 
पुण्य कादहेतु रै जिसमे तोर्थकेरादि भो भाता पिता प्रभृति 
कै विनय से नहौ चूकंते 1 इसते लौकिक स्यविरकीमो 
भ्यवहार मँ नमस्कारादि करना योग्यहै । दूसरा लोकोत्तर 
स्यतिर, धर्मगुरु तथा श्र सघ ह, जो तीन प्रकारकाहै १ 
पर्याय म्थविर, २ वय स्थविर, ३ श्रुत स्यविर। जिनको दोक्षा 
लिए २० वहो गये हो उनका पययि स्थविर कहते है । 
जिनको उन्न ६० वप से श्रधिक हौ उनको वय स्यविर कहते 
ह। जो समवायङ्खमे ऊपर तक आ्रागम पठ दहा उनको शरुत 
स्थविर करते है । ये तीनो प्रकार के स्थविर शातन कौ शोभा, 
गण के भूषण, समस्त भ्राचार विचार के सूय कै 
समान प्रकाशक है, जिस कारणं से उपाध्याय प्रवर्तक 
गणावच्छेदकं रत्नाधिक का प्रवर्तन करतिह! जोमागसे 
शिथिल होते साधुश्रो को शिक्षा देकर स्थिर करते है उल्साह्‌ 
फो बढाते ह्‌, क्रियादिक में पृष्ट करते हु, जिनको पद प्राप्त नही 
है उनको पदं प्राप्त करति हँ श्रौर स्थिर रखते है । जते लोक 
नोति्मे विना वृद घर, लदकर, समुदाय, ग्राम, नगर, राजा, 
सभा कुल प्वायत्त, वरात, जाति वगरह शोमा नही देते 
हसो तरह स्थविर बिना गच्छ दोमा नहो देता । श्रीसिद्धातजौ 


॥ 
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मे भी श्रुतादि स्थविर को समुद्र, मेर पवेत, कवलो, 
चक्रवर्ती राजा कीखपमादी गईहै । इस कारणसे स्थविर 
भी वहुमान विनय करके पढते पडते दै! उन स्यविरोसे 
विनय की वृद्धि होती है, क्रियामेकंसेहिउन्दीसे क्रिया कौ 
पूष्टि की हुई है, ततथा वहत प्रकार के श्रुतवारी, क्रियावारी 
संयमधारी देखे जाति है । उन्ही से गुणदोप का श्रादरत्वा 
परिणति परिणाम भी पुष्ट होता है, तनो वुद्धि पृष्डहोती दहै] 
स्थविरो को उत्पादि की वुद्धि भी होती है क्योकि वे जिनमे 
के धुरन्धरः ह) श्री गौतमस्वामी भी श्रीकेगीकरुमार श्रादि 
स्थविरो को बड़ा मानकर श्राप उनके स्थान पर गए श्रीर 
श्री केशीकरुमार नं श्रीगौतम को श्रुत स्थविर समकर बहुमान 
प्रतिपत्ति करके ग्रौर प्रन गोष्टी करके पञ्चविधि घमं 
भ्रंगीकार किया । एसे जो परमोपकारी स्थविर मुनिराज है उन 
स्थविरो को तिच्यप्र्ि त्रिकाल बन्दना हो, रौरवे स्थविरहमारे 
मुक्ति साघन के सहायक होवें । 


इस प्रकारं स्तुति कर चन्दन तेलादि का विलेपन केरे 
ग्रौर इस पद में भौ यथाशक्ति. दिन-रात पौषधघ करे । इस पद 
की भवित के विषय मे स्थविर साधुश्नों को भ्राहार, पानी, वस्त्र, 
पान, कम्बल, म्रौषध प्रभृति से बहुत विनय करे, हाथ जोड कर 
वन्दना करे, सुखशाता पूरे, साधमियों की भक्ति कर, माता 
पिता श्रादि गुरुजनों की यथायोग्य विनय भक्ति करे । 


इसकी श्राराघन गौर वणे से करे । इस पद की आराधना 
से पयोत्तरं राजा तीर्थकर हुए जिनकी कथा इस प्रकार है । 
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पांचवें स्थविर पद पर पद्योत्तर राजा 
की कथा 


भरतक्षेत्र मे महान्‌ समद्धक्ञालौ वाणारसी नगरी भौ । 
बहा सम॒ समान प्रतापी, स्वरूपवान पद्मोत्तर राजा न्याय- 
युवत सुख पूवक राज्य करते ये 1 यहा से कुछ दुर श्रतिश्षय 
मनोहर शुभापुरी नगरी में जयराज राजा राज्य करता था। 
उसके देवागना कै समानं रूपवतो पद्मिनो प्रौर कुमुदिनी दो 
सर्ेगुणसम्पन्न पत्निया ची1 गजपुर नगरमे सिंहरथ राजा 
राज्य करता था। उसके भी भोगावत्तौ श्रौर विभ्रमवती दो 
पत्रिया थी । इन चारो राजक्रुमारियो ने करिसी चित्रकार के 
पाए पदोत्तर राजा का वित्र देख उससे भ्रनुराग करने 
लगी । माता पिता कोश्राज्ना से एक सराय पद्मोत्तर राजा के 
साथ व्याह किया । राजा भी उनकं साय स्नेदुपुवक सुख 
मोते हुए समय व्वतोत करने लगा । 


एक बार कौशल देदा के सुग्रीव नामके राजा ने ष्द्मोत्तर 
राजाको चारो रानियो के भद्मुत खूप करौ प्रशसा सुनकर उस 
दुबुद्धि कामाथ राजा ने दूत भेज कर पद्मोत्तर राजा फो 
कटुलाया कि महाराज सुग्रीव तुम्दारी रानियो पर मोहित हो 
गयादहै इसलिये उनकी श्राज्चानुसार श्रपनी गनियो को 
कौशलाधिपति के सुद कर उनके कृपामाजन वनो । दूत की 
यह्‌ वत्त सुनकर पद्मोत्तर राजां क्रोधित हो कहने लगा--है 
द्रुत यहाँ से चलाजा। तेरे निर्लज्ज दुुद्धि राजाकोतो 
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कहलाते शम॑ नही श्राई परन्तु तुकं मो रेस कहते मृत्यु का 
उरनहीलगा? तु दूत होने के कारण अवध्यं ह इस्रलियं 
जीतता छोडत्ता हुं \ तू जाकर तेरे कामान्घ श्रविवेको राजा को 
कहना कि सोते सिह को छेडकर क्यो श्रपनं आण गवत्ता है । 
है । कामान्ध होनं के कारण वहु विचाराहूदयपेभीनृन्यदहो 
गया मालूम होता है रौर इसीलिए उसने एपस्ता भरयोग्य प्रस्ताव 
रखारहै। इसीलिये वहु दयाका पात्र ह! उसे कहना कि वह्‌ 
अपनो मूर्खताकीक्षमा मांगने नहीतो शप्र मूखेता का फल 
उसे भोगना पड़गा । 


इस प्रकार पद्योत्तर राजा के वचन सुन दूत ने अपतं 
स्वामी के पास ्रआकरसारा हाल कट्‌ सुनाया | दूतक हारा 
उत्तर सुनकर सुग्रीव राजा कोघान्ध हौ अपनी सेना लेकर 
पद्मोत्तर राजा पर चड्ाई करदी ¦ प्योत्तर राजा भी श्रपनी 
सेना लेकर लडनें श्राया ! विशाल सदान सें दोनो सेनोग्रो मे 
घोर युद्धदहुश्रा । ज्रत मे सुग्रीव राजा हार कर भाग गया। 
पद्योत्तर राजा विजय प्राप्त कर वड़ महोत्सव पूर्वकं श्रपते 
नगर मे श्राकर सुखपूवेक रहने लगा । 


एक दिन राजा राज्य समामेवैठाह्ग्राथा, उस समय 
इन्द्र शर्मा नाम का इन्द्रजालिया मनोहर देव समान रूपघारण 
कर साथ में एक श्रनुपम स्वरूपचान लावण्यमयी नवयौवना 
युवती को लेकर सभामे श्राया ओरौर प्रणाम कर खड़ा रहा! 
उत्को राजा ने प्रादर पूर्वक का--हे वीर पुरुष! तू कोन है? 
तेरे साथ यह सुन्दरी कौन है? यहाँ आआाने का क्या प्रयोजन है? 


~ 
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इन्द्रजालिया सिर भका कर कहने लगा--है नरनाथ 1 
मे मणिप्रभ विच्ाधर्‌ हुं रौर यह प्रर्णो से अधिकश्रियमेरो 
पात है । यहु एक दिन श्रपनो सखियो कै साय क्रोडा करने जा 
रहौ थो उस समय मेरे शतु वखदाह्‌ विद्याधर ने इसका हरण 
क्रिया । मुभे खवर होते ही उसके साय यृद्ध करथ्पनीस्त्रीको 
लेकर यहा श्राया हू । परन्तु वह दुष्ट फिर प्रत्यन्त क्रोचित होमेरे 
को मारने के लिये श्रारहा है 1 इसलिये भेग्रपनी स्मी कोप्रापकी 
शरण में देने श्रायाहं। रोगो के मुहुमेसुनाहै श्राप परनारो 
सहोदर ह ईइसलिय श्रापके पास छोडने भाया हँ । मे जवतक 
दु्मन को जोतकर पौछा भ्रां तव तक श्राप इसकी रक्षा 
करेग एसी प्रागा है । मे योडीदहीदेरमेग्रापकीकृषासे 
श्रपने दानुको मार कर भ्रा जाङंगा। एमा कहक्षणमें वह्‌ 
श्राकाश माग से श्रदुश्य हो गया श्रौर स्व समाद विस्मित 
हौ उसको तरफ़ देखते ही रह्‌ गये । 


थोडीदेरमे प्राकादसे एकदमदोकटे हुए पैर राज 
सभाम भ्राकर गिरे। इमके वाददो हाय कटे हुएु गिरे। दस 
तस्ह्‌ क्षरीर फै सव श्रवयव कटे हए गिर पडे । यह्‌ देखकर 
सब्र विस्मय करने लग। उन ्रवयवो पौ पहचान कर 
विद्याधर कीस्व्रौजोरजोरसे डन करती हुई बोली हाय] 
हाय 1 नाय । मु अभागी के लिये भ्रापने निदयोदातरु से 
लडकरर प्राण त्याग किये 1 अरे नाय । दुष्ट के सराय लडनेसे 
तो मूक हत-भागिनी काही नाश होने देते तो श्रच्छा होता! 
है प्राणपति । प्रव मे अपके विना जीकरक्यार्र? ममी 
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प्रापक पीठे पीठे श्रातोहूं। इस तरहं रोती हृ राजामे 
कटने लगी महाराज ! में मौ पतिके साथ सती हाना 
चाहती हं । क्योकि कुलोन श्रौर सतती स्वरी का प्तिके चाद 
जीना व्यथं टै! इसलिये मेरे पतिक अ्रंगके सावमेरामी 
श्र्ति संस्कार करो जिससे मे जल्दी श्रपने पति से जाकर मिलूँ । 
राजा श्रादि समास्दो ने उसे वहत समाया परन्तु उसनं 
ग्रपती हठ नही छोडी । इसलिये राजा ने सवकी सलाह से 
ग्रवयवों के साथस््ौकाभ्रन्नि संस्कार करर शोकपूर्णं हृदयसे 
सभा में श्राकर वेढा 1 इतनेमेप्राकाश से प्रल्लित होता 
हृश्रा पूर्वोक्त विद्याघर ( इन्द्रजालिया }) राजक्तभामेंभ्राकर 
राजा को नमस्कार कर कहने लगा । हे सत्यमूनि नराघौन 1 
मे श्रापके प्रतापसेमेरे दात्रु का नान कर निविष्नतासे श्रापके 
पासभ्राया हूं । जव श्रापमेरी सुखकी देवी मेरी प्राणप्रिया 
सुलोचना को वापिस लेजाने को श्राज्ञा दीजिये । इन्द्र- 
जालिया को श्रचानक श्राया देख व उसके पूर्वोक्त वचन सुन 
राजा स्तन्ध हो कुछ भौ उत्तर दिये विना भृमिकीत्तरफ दृष्टि 
कर वैखा रहा 1 राजा को इस प्रकार वंठे देखकर पुनः इन्द्र- 
जालिया वोला--ह नरपति! ्राप विना कुछ कहै उदास होकर 
क्योकेठेहो? क्यामेरी सुन्दर स्त्री को देलकर तुम्हारे मन 
मे पापपदा होगयादहै ? 

एसे कटु बचन सुनकर राजा मस्तके ऊंचा कर वोला-- 
हे तरि्याघर्‌ { श्राप एसा न कह 1 प्रापकी स्त्री मेरौ वह्नि के 


समान है । वहं स्त्री भ्ापके कटे हुए ्रवयवों को देखकर उनके 
साथ जलकर भस्महो गई है 
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राजा की वात सुन पून ममं मेदी वचन कहने न गाहे 
नूपत्ति ! सल्युरष प्राणान्त कष्ट होने पर भी सत्य स विचलित 
नही होता । यदह पृथ्यौ सत्यवान पुरूषो के सत्य पर ही टिकी 
हुई है । लोग श्रापको सत्यवादो कहते है । कया श्राप अपन 
सत्यसेश्रष्टहो गये? श्ररे स्त्री को देखकर कौन चलाय 
माने नही होता ? राजा त्रापको वुद्धि चष्ट होगर््‌रहै+ श्राप 
सत्यसेश्रष्टहो गयेहो! 


ध्रजालिया के तीक्ष्ण तीर समान वाक्य सुनकर राजा 
कग दिमाग घूमने लगा प्रर मस्तक के हाय ल्गानैन बन्द 
कर चिन्ता करने लगा । इस्त तरह्‌ राजा को शोक पूणे देखकर 
जलौ हई स्त श्रचानक प्रगट होकर श्रपन परति के पाप वेडी 
हौ गई \ उपति धचानक्‌ प्रगट हुई देखकर सव विस्मित होगये } 
त्य राजाने इन्द्रजालिया से कहा कि प्रापने यह्‌ सव हमको 
चुखी फरने के लिये यो किया । तव्‌ उसने जवाव दिया किट 
राजा तेरे को प्रतिबोध देने वे लियं दस इद्रजालको रचना कौ 
धी! जपे यह्‌ सव इद्रजाल भ्रसत्यहै वैसे ही ये सारे पदायनो 
दिपार्द देते है वे मवक्षण भशुर भौर नादावान ह्‌ ) यह्‌ विशाल 
साञ्य, भ्रनुपम सौन्देय वाली मनोहर स्वया सव नावान है । 
मच भोगो कात्याग दही सुख को देनेवाला । यदि हम इनको 
मही छेते तो ये किसी सभय हमको छोडकर दुख रदेगे। 
इसलिये इन पर मोह्‌ करना न्ययं है । इद्रजासियाके एसे 
मृचन युन राजाको ज्ञान हु श्रौर उसे एक करोड मोना 
मोहर देकर चिदा क्ा। 
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दूसरे दिन उसो नगरो के उद्यान मे देवप्रम त्राचार्यं वहत 
सृनियों के साथ पघारे । नगरमे खवर होते ही सव पुरासौ 
राजा वगैरह गुर को वन्दना करने गये । उच्चानमे श्राकर 
राजा विनय सहित तीन प्रदक्षिणादे गुरुको वन्दना कर्‌ 
उचित स्यान परं वठ गया । पोच गुरू महाराज ने घर्म देशना 
शुरू की) 


श भव्य्रात्मा { जो कोई प्राणी लज्जा, भय, तकं 
वितकं, मात्सय, स्नेह, लोभ, हठ, श्रसिमान, विनय, ग्यृगार्‌, 
कीर्ति, दुःख, कौतुक, म्रार्चर्य. व्रवहार, भाव, कुलाचार, मौर 
वैराग्यसे धर्मे का सेवन करता दहै, उसे अ्रपार फल की प्रास्त 
होती है । यदि घमं श्रवणकरा हो, देखा हो, किया हो, कराया 
हो श्रौर अ्रनुमोदन क्ियाहो तो अपार सुख प्राप्त करता है । 
इसलिये हे सव्य प्राणियों घमे मे सुचि रखो 

गृरु की देदाना सुन राजाको वैराग्य भावना वेदा हुई 
श्रौर दोनों हाथ जोड मस्तक शुका गुरू से वोला- ष्टे करूणा 
निधान! मुभे यह्‌ राज्य, मनोहर स्वकू्पवान स्त्रयां मरौर प्रताप 
किस पुण्यके प्रभावसे प्राप्त हुए है कृपा कर वतलाइये । 
गुरू ने कहा-हे राजा तु पूवं भव में नन्दनपुर नगर में श्रु 
नामक सेठ के यहाँ चन्दन नास कानौकरथा। एक दिनित्रु 
मनोहर खिला हु्रा कमल लेकर सेरुके घर जारहा था कि इतने 
में किन्ही चार कुमारियो ने उस कमल को देखकर कहा कि 
एसा सुन्दर फूल तो वास्तव मे जिनेरवर को पूजा के योग्य है ! 
कन्याश्रों के एसे वचन सुन प्रसन्न होता हुश्रा कन्याग्रों से वोन्ना 
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करिजोतुभ कहती हो वह्‌ सत्य है। यह्‌ कमल जिनेद्वर की 
पूजा के योग्यौ है! एेा कहं स्नान कर शुद्ध वस्पर पहन 
भ्रत्यन्त भावे पूवक श्रौ देवाधि देव परमात्मा कौ पूजा कर 
बह कमल का फूल चडाया । इमीलिये कहा है कि 


श्रेयस्तनोति दुरितानि निराकरोति, 
लक्ष्मीकरोत्ति, शुभ सचय मातनोति । 
पुज्यत्व मानयति क्मरिपुन्निहन्ति, 
पुजा जिनस्य रचिता जिनभावमार ॥ 


श्रय श्रपनी उष्ृष्ट भावनात्ते करो गई श्री जिनेद्वर 
भी पूजा कल्याण करनेवाली है, पापो को दुर करने वाली है, 
लक्ष्मी की वद्धि करवाल है, पण्य सचय में वुद्धि करतो है, 
पूज्यता यढाती दै प्नौर कमं रूपी शचूर््रो क! नाश करती है । 
दस तरह भाव पूवक भगवान कौ पुजा श्रनेक उत्तम फल फो 
देने वालो है। उन चारो कन्यायो ने भो जिनेश्वर भगवान को 
पूजा का अ्रतुमोदन क्या 1 उस पुण्यकेप्रमावसेत्र वहां 
राजा हृभ्राश्रौरवे सारौ बुमासिवा तेरो रानिर्णां हु । 


गुरू से पूव भव सुनकर रामा को जात्तिस्मरण हृभा प्रौर 
वराग्य मावना लेकर राजमहल मेँ ्राकर श्रपने पूव प्यगेवर 
को राजगदौ दे नगर के सारे जिन चयो मेंश्रा्द महोत्सव कर 
चारो स्वरयो कै साव गुरूसे चारि्र भ्रह्लोकार न्या। 
घोरे धौरे राजपि मुनिने विधि सहित गुरूपे ग्यारह भ्रगोका 
प्रध्ययन फिया। एक दिन गुरू के मृहु से वृद्धोको भक्तिका 


पष्ठ उपाध्याय पद्‌ आराधन विधि 
“ॐ नमो उवज्छायाण"' इस पद की २० माल्य गिने । 


उपाध्याय के २५ गुण होने से पहले नोचे लिखे २५ 
खमसमण देवें । प्रव्येक ख मासमण से पूवं यह्‌ दोहा कह । 


दोहा 


बोध सृक्ष्म बिणु जीवने, न होय तत्त्व प्रतीत । 
भणे भणावें सत्र चे जय जय पाठक गीत ।\, 


९ श्वी प्राचाराद्धश्रुत पाठकाय उपाध्याय नसः 

२ श्री सुयगडाद्धश्रुत पाठकाय उपाध्याय नमः 

३ श्री ठाणाङ्कश्रत पाठकाय उपाध्याय नसः 

४ श्री ससवायाद्कश्रुत पाठकाय उपाध्याय नसः 

१ श्री भगवती श्रुत पाठकाय उपाध्याय नमः 

६ श्री ज्ञाता धर्मकथा श्रत पाठकाय उपाध्याय नसः 
७ श्री उपासकदशांग शत पाठकष्य उपाध्याय नमः 

८ श्री श्रन्तगडदशांग श्रुत पाठकाय उपाध्याय नमः 

६ श्री ्रचुत्तरोचवाई भ्रंग श्रुत पाठक्ताय उपाध्याय नसः 
१० श्री पहन व्याकर्णांग श्रत पाठकाथ उपाध्याय नसः 
१९ शनी विपाकांगं श्रुत पाठकाय उपाध्याय नमः 
१२ मो उववाइउयांग श्रुत पाठकाय उपाध्याय नस. 
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१३ श्री रायपतसेणोउपाद्धश्रुत पाठकाय उपा० नम 
१४ श्रो जीवाभिगमउपाद्धभश्रुत पाठकाय उपा० नम 
१५ श्री पन्नवणाउपाद्धश्रुत पाठकाय उपा० नम 

१६ श्री जम्बुदरीपपन्न्तिउपाद्श्नुत पाठकाय उपा० नम 
१७ श्री चरपन्नत्तिउपाद्धश्रुत पाठकाय उपा० नम० 
१८ श्री सुरपन्नत्ति उपाद्धश्ुतं पाठकाय उपा० नम 
१९६ श्री निरयावलो उपाद्धुभरत पाठकयि उपा० नम 
२० श्री कप्पिश्रा उपाद्धश्रुत पाठकाय उपा० नम 

२१ श्न पृष्किश्रा उपाद्धश्रत पाठकाय उपा० नम 
२२ श्री पुप्फ चूलिया उपाद्धभ्रुतत पाठकाय उपा० नम 
२३ श्री वस्हिदशा उपाद्धश्रुत पाठकाय उपा० नम 
२४ शी द्ादशाङ्भोभुत पाठकाय उपा० नम 

२५ श्न द्ादशाङ्खश्रुताथं श्रध्यापकाय उपा० नम 


उक्त खमासमण देकर २५ लोगस्स का कायोत्समं करे 1 


॥ स्तुति 
श्री उपाध्यायप्रमुजौ ज्ञान ददन चारि के निधान, श्री 
श्राचार्यंजी के घरमे राजघानी के प्रधान, सकल नयनिक्षेपाप्रमाण 
गर्भित द्वादशागी जाननेवासे, सुविदित्तगच्छप्रवृत्ति के मण्डन, 
समस्त परमपद फे साधक, मुनि वृन्द के सूत्रधार, सर्वं जनो 
से ग्रघिक बुद्धिमान, दुर्बोघ दिप्य को सुबोच करने मेँ कुशल, 
जाड प्रभ्यिकोचुण कर्ने मेः वचर मूञ्ञल के समान ध्रवारित, 
११ 
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, किपाक फल को खाकर मनुष्य मरत वैसे हो सुन्दर स्वियौ 
कासंग करने से अ्रनेक वार मग कर महान दुःख मोगने पडते 
है । यदि राजा ही प्रनीत्तिके रास्ते परवचलेतो दूसरों को 
कैसे रोका जा सकताहै) इसलिये ह राजा! दोनोंलोक्ो मे 
दुःख देनेवाली परस्त्री संगका विचार छोड़दो) इस तरह 
वहूत समने पर भो राजाने ्रपना हह नही छोड़ा । इसलिये 
मंत्रीने राजाकरा हिति चितन करर राज्य कौ अ्रधिप्ठायिका 
देवी का स्मरण.किया जिससे देवी प्रगट हुई) मं्ीने उसे 
सारा हाल वताया 1 तव देवो ने कहा कि जव यह्‌ ्रपने पाप 
का पद्वाताप करे उस समयमेरा स्मरण करना। म उत्ते 
शांत करद्रूगो । एेसाकह्‌ राजाकेररीरमें व्याचि प्रगट कर 
देवी प्रदुर्य हौ गई । पौरे व्याधिसे व्याकुल हुभ्रा राजा 
विलाप कर सोचने लगा कि वास्तव में मुभे मेरे दुष्कृत्य ही 
पीडादेरहेहे। मनसे किये गये पापसे ही इत्तना कष्ट हीं 
गथादहैतो जो पाप सेवन करता ह उसकातोक्या हाल होता 
होगा 1 इस प्रकार सन मे पद्वाताप कर फिर कभी पाप कार्यं 
नही करनं कौ प्रतिज्ञा कर व्याधिकी शांति के लिये प्रार्थना 
करने लगा । मंत्रोने सोचा किं श्रव राजा पूरो तरहं पछ्ता 
रहा तो उसने देवौ का स्मरण क्रिया म्मौरदेवीने व्याधिको 
सात कर दौ श्रय राजा स्वस्थहो गया । पीरेराजाने मंत्री 
से पूछाकि मुखजो मानसिक पाप लगा उसकी शुद्धि कसे 
हो ? मंत्री ने कह पंडितं को चलाकर पृचछो ताकरिवे पाप 
निवारण करने का उपाय वतावेगे । राजा ने मत्र के "कटने से 
दूसरे दिन सवेरे पडतो को बुलाकर पाप से मुक्त होने का 


1 


उपाय पडा । पडतो ने लग २ रीत्तिया बताई 1 किषीने 
कहा गगाजल पीने से पाप दुर होता है । किसौ ने कहा श्रडसंठ 
तीथ की यात्रा कर नमेदाको मिह काश्चरीर परस्लेप करने 
से प्रप दुर होता है। किसी ने कहा हवन केर वेद पृराणकी 
कथ। सुनने से पाप का नाश होता है) किसोने कटा ब्राह्मणो 
कोदानदेनेमे कयि पौपोकानाक्षहौ जताहै। इस प्रकार 
पटित। ने पाप निवारण के उपाय वताये परन्तु राजा को नमेः 
से कोई भी पसन्द नही श्राया। उस्न समय नगर कै बाहर 
उद्यन में शौपेण मृनिश्वर्‌ पधार । राजा उनकी वदना करणें 
परिवार सहित गया । गुर कौ विनय पूर्वक वन्दना कर दोनो" 
हाथ जोड वोला--हे करुणानिधि। मन के पापकी शुद्धि किस 
प्रकार की जाय, इसका उपाय बताग्रो । 
गुरने कड़ा शुद्धि दो प्रकार को है, वाद्य रौर प्भ्यन्तर । 
जलादिक से शरीर की वाह्य शुद्धि होती है श्रौर ज्ञान, ध्यान 
तथा तपसे ग्रभ्यन्तर फी शुद्धि होती है । जिसका चित्त काम, 
चेशस्नीके मोहुमें फसा हवा है एसे मनुष्यो कौ जलादिक 
से कभी भौ शृद्धि नही हो सक्ती । ब्रन्तर को शुद्धितो जात 
म्नौर क्रियासेहीहौ सक्तीहै एेसा लिनेह्वरने फठारै। 
कहा भीहैकि-- - 4 
श्रालोचया निदनगरहंणाभि , सम्यक क्रिया बोध तपो भिस । 
ततृपापकर्मा लजतस्त्रिघापि, स्माहुविशयुद्धि खलु दष्छृत्ताना ॥ 
? म्र --मन, वचन ग्रौर काया इन तीनो से पापं करनेवावि 
मनुष्य के दुष्कर्मो कौ शुद्धि आलोचना, निदा ग्रौर गर्हा तीनं 
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प्रकार से श्रौर सम्यक्‌ क्रिया, जानवडग्रतपसे दृष्करत्योकी 
गुद्धि होती है एेसा ज्ञानी पुरुप कृते ह 

गुरु की एसी देदाना सुनकर प्रधान के माई श्रूतगीने का 
वैराग्य हुवा श्रौर उसने चारित्र ग्रहण किया । 

श्रूतशील के चरित्र तेनेमे राजाको गुरुष्रदेपदटुग्रा। 
गुर राजा को प्रतिबोध देकर वहां से विहार कर गये । पौषे 
एक वार उसी नगरके उद्यानमें निदेषि चारित्र का पालन 
करने वाले श्रुत केवली भी समंतभद्राचा्ये वहत स्तं साधुश्रो 
के साथ वहीं श्राये । उस पसषमयसवं पूरवासो शौर राजा उनको 
वंदना करने श्राये । तव गुर महाराज ने देना दी 1 

"हे भन्यजनो ¡1 मदोन्मत्त हाथी, प्रचंड वेगवान घोडे, 
विशाल राज्य लक्ष्मी, सुन्दर रूप, उत्तम वीये, मृगलो चनी सुन्दर 
स्त्री श्रादि भोगोपमोग्य वस्तुप्रोकीप्राप्ति घर्म के प्रभावसें 
ही प्राप्त होती है। जो संज्ञ शिरोमणि जिनेदवर के कह धमं 
मेंरस्चिरख दूसरौकोमभी प्रेरणा देतादहै वहे प्राणी सुख 
सम्पदा को प्राप्त करता है; श्रौर जो मूढ श्रात्मा जिनेरवर के 
धमे को माननेवलि का श्रनादर कर उन परद्टेष कराह 
वह्‌ श्रनेक प्रकारके दुःलों को प्राप्त करता है} इसलिये जहां 
तक यह्‌ देह निरोग है, इच्ियां काम करती है, जरावस्था दूर 
है वहां तक घमं कायं मे लगे रहने का यत्न करो | 

~ सी वैराग्य पूणं गुर देना श्रवण कयं राजा ने जयन्त- 

कुमार को राजरसिहासन पर वैठा मंत्री सहित गरु के पास्षसे 
चारित्र ग्रहृण किया! धीरे २ गुरुके पाप्न रहकर ग्यारह भ्रंग 


८७ 


का श्रध्ययन किया । एक दिन गुरमुख से वीस स्थानके 
भ्राराघना सम्बन्वौ देशना श्रवण करते हुए एसा सुना कि वीस 
स्थानको मेँ से एक मी स्थानक की सम्यक्‌ प्रकार से भ्राराधना 
कर्मे से तीर्थकर पदवी भिलती है। वह्‌ गुर वचन सुनकर " 
राञपि मृनिने श्रमिग्रह लिया कि जहा तक जीजा वहाँ तक 
वहुश्रुत की सेवा करूगा 1 .ठेसा श्रभिग्रहु लेकर वहुशरुत मुनियो 
की प्रोपथ भैपज श्रादि से वैयावच्च कसते दहए भ्रभिग्रह 
का दढता से पालन करने लगा । 
एक दिन देवसभा म इन्द्र महारज ने उन मनि की प्रशसा 
को । उस प्र्‌ शकित हौ घनददेव जहा मुनि थे उक्ष नगरी 
भँ श्रा सेठ बनकर रहने लगा । उस समय वे राजपि मुनि 
कि्षी वोमार साघु के लिये कोलापकि की तलाक्ञ मेँ कपटसूप 
सेठंके धरश्रा धमे लाम देकर खड हए । मुनि को देख कपटी 
सेठ खेडा होकर प्रणाम कर मोठे वचनोसे बोला किभ्राज 
भेरा धन्यभाग्यहै कि श्रापने पधार कर मेरा घर प्रवित्र किया। 
है पूज्य किये ्रापको क्या चाहिये ? 
भूनि नै फहा--दहे महाभाग मुभे कोलापाफ फी जर्रत 
(है) यदित्रुम्दार परासहोत्तोदो। 
सेठने कहा महाराज मेरे घरमे कोलापाक जितना चाहिये 
उतना है । श्राप टस्य म भ्रमो लाता हूं । एषा कह श्रन्दर 
से कोलापाक साकर मुनिको देने लगा। मुनि ने उसे मनिमेष 
नै्रण्ला देख सोचा कि वहतो कोई मायावौदेवदै श्रौर 
देवसिड मुनि ग्रहण करते नही । एसा सोच पाक लिए धिमा 


1 


वहां से टूसयौ जगह चले गए इससे चह देव कोधित हौ 
जहां २ सनि जति वहां २ पाक को शुद्ध करदेता। फिरभी 
मुनि को खेद नहीं हुवा । वहुत्त घर फिरते २ सूर सार्थवाह के 
यहां मुनि गये । वहां उसे शुद्ध पाकं मिला ! वहां से पाक लेकर 
मुनि श्रपने स्थान पर गये । इस तरह स॒नि को ग्रपने अभिग्रह 
मे निर्वल देख देवने प्रगट हो मृनि को स्तवन केर सूर सार्थवाहं 
के घर रत्नों की वृष्टि कर स्रपने स्थान पर ग्या  वहुशरुत को 
भाव पूर्वक सम्यक प्रकार से सेवा करने से मुनिने तीर्थकर 
ताम कर्मं उपाजन किया । वहां से काल धमं प्राप्त कृर नवमे 
देवलोक मे देवता हुए । वहां से चव महाविदेह क्षेत्र मे तीर्थकर 
पद पाकर मोक्ष प्राप्तं करेगे । श्रूतशील सुनि का जीव उन्ही 
तीर्थकर के गणधर होकर मोक्ष प्राप्त करगे । 

इस प्रकार महेग्रपाल नृपति का चरित्र श्रवण करदह 


भव्यजीवो तुम भी बहुश्रृत कौ भक्ति करते के लिये प्रयत्न 
केरो । 


# १). 
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स्म सा पद आराधन पिधि ` 


"ॐ नमो लोए सव्वसाहुण' इस पद की २० माला भिनें 1 
साधु के २७ गुण होते है इसलिये इस पद के २७ खमाप्तमण 
नोते लिखे माफिक देना । प्रत्येक खमासमण से पूर्वं यह दोहा 
योना} 
दोहा 
स्वादूबादगुण परिणम्यो, रमता समता सग 1 
साधे शुद्धा नन्दता, नमो साघु शुभेरग\ 


१ पृथ्वीकाय रक्षकेभ्य सवे साधुभ्यो नम 

२ श्रपकाय रक्षफेभ्य सर्वं साधुभ्यो नम 

३ तेक्तकाय ररक्षकेभ्यः सवं साधुभ्यो नम 

* वायुकराय रक्षकेभ्य स्वे साधुभ्यो नम 

भ वनस्पतिकायं रक्षकेभ्यः सये साधुभ्यो नम 

६ त्रसकाय रक्षकेभ्य सवं साधुभ्यो नम 

७ सर्वेत प्राणातिपात्त चिरतेभ्य सव साधुभ्यो नम 

८ सर्वेत मृषावाद विरतेभ्य सर्वं साधुभ्यो नम 

& सर्व्तोऽदत्तादान चिरतेभ्य स्वं साधुभ्यो नम 
१० स्वतो मैथुनात्‌ चिरतेभ्य' सवे साधुभ्यो नम 
१९ सर्वत परिग्रहात्‌ विरतेभ्य- सवं साधुभ्यो नम 
१२ सर्वतो रात्रि भोजनात्‌ चिरतेभ्य सवं साधुभ्यो नमः 
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मधुकर वृति, ब्रात्मोपासक मृक्तमान. महूपि नान्तः दान्त, 
अवधूत, गुद्धदेशी गुद्धलेनी, प्रकामी, पूर्ण ब्रह्मचारी, जामरिक- 
तीर्थी, पूर्णकाम, अ्रघ्यात्मवेदी, जचञ्छेप्ठमृत, उद्धरता, श्रनुभवी 
तारक, त्रियोगी, महाशय, पद्रक. तत्वजानी, वाचंयम, मोह्‌जयी 
चपि, अ्रलुन्ध, ग्रकिञ्चन, सव सहने प्रतिकर्म श्वमण सममव 
पण्डित पुरोग श्नमृत क्रियाविलाौ वचन, वर्मच्छपि, युवन 
शुवलाभिजाति, शअ्रनुत्तरयोगी, मः" व्रतीच्धिय, मृद्ितकरण, 
अकर्मा, महावृद्धि.महाविचक्षण ' मह्‌ासाघक, परन्रह्मनेता, इत्यादि 
ग्रतेक गुणरत्न मुनिराज भवसमुद्र तरण के जहाज, समस्त लोक 
के मित्र। इसप्रकार दो हजार कोडी साधृजी है उनको हमारी 
प्रतिदिन त्रिकालं वन्दना है। वहु घडी, दिवस, समय, क्षण धन्य 
हैकिदिल मे पूरवोव्ति साधुजी के दलेन सेवन मेरेको प्राप्त होवे । 
एसे साधु महाराज हमारे मुक्तिसाधघन के समय होवे इत्यादि से 
स्तुति करे ! इस पद के भविति विषय में छु, ब्रद्ुम, दनम, 
मास क्षमण, प्रमुख दुष्कर तप करने में तत्पर साधु तपस्वी का 
गौरव विवेक सहित करना चादिए, साधु को वस्र पात्रादि. 
१४ उपकरण को सहाय करे, साधु को पुस्तक देवे, पुस्तक 
का उपकरण देवे, तपस्वी साधु की वैयावच्च करे, तपस्वी साधु 
का श्रद्ध विलेपन करे, उपाश्वय वनावे, वृद्ध रोगी साधश्रोंको 
ओ्रौषध प्रमृति देवे, दीक्षामहोत्सव करे श्रौर श्रखारह्‌ शोर्लांगरथ, 
गाथा की साधु वन्दना पठे इत्यादि सप्तम पद के अ्राराघनसे 
भरारी म्रसिमत फलो को प्राप्त करता है ॥ 


ङ्स पद की ्राराधना दयाम वणं से करना । इस पर को 
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, श्राराधनासे धी वोरभद्रे तीर्थकर हए जिनको कथा इस 
प्ररारहै। 


सातवें तपस्वी स्थानक पद अआ्राराधना 
। पर वीरमद्र की कथा 


अवन्ती दे में श्रलकापुरी के समानं विशालानामको 
नेगरी यो । उस्र नमर मे धनाद्य वृषभदास सेठ रहता था 1 
उसके हपवती व गुणवान वीरमती स्तनी तथा वौरभद्र पुन धा, 


वालक वीरभद्र धीरे २ सव कलाघ्रोमे कुशल होकर 
यौवनावस्या में प्रहा । वौरमद्र के स्पश्रौर गुण की प्रसा 
पद्मिनी खड पत्तन में रहनेवाने पुण्यात्मा सेड सागरदत्त ने 
सुनी । इसलिये उसने श्रपनी पुनो त्रियददाना का विवाह्‌ उसके 
साथ करने के लिये एक श्रादमौ भेजा । सेढ ने उचित धर 
समर प्रस्ताव स्वीकार कर्तिया। वादमे शुम मृहूतंमें 
उत्साह पूवक प्रियदश्च॑ना ॐ साय लग्न केर दिया । कुछ दिन 
इवसुर के घर श्रानन्द पूर्वक रहने के वाद वीरभद्र ने प्रपने घर 
जामे की आनना मागी 1 तव सेठने कटा कि मुभे श्रपनौ पुत्रो 
प्रियदकना से श्रधिक प्रम है इसलिये श्राप अ्रपने साय प्राए 
हए अरदमियो को मेज दो न्नर भप यही रहो 1 सुर की 
यात सुन उभने श्रपने साय श्राए्‌ हुए प्रादमियो को विदा किया 
श्रौर कहा फिम वुः दिना वाद श्रपनी स्त्री सदित श्राजगा 
वपोधिः सेठ क! दुत श्रप्रह्‌ रै मौर म उनके दिल को दुखाना 
नही चाहता । कुछ दिन वोन पर वीरमद्र ने सोचाक्रिजो 
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वुरुष सुसराल मे श्रीर स्त्री पौयर में ज्यादा रहते हँ वे श्रपनी 
शोभा व लाज खोतते ह । इसलिये श्रव मुभे यहां ज्यादा नदी 
रहना चाहिये । परदेश जाकर द्रव्य संचय कर पिताके धर 
जाना ज्यादा श्रच्छाहै। यह्‌ विचार उसने ग्रपनीस्वी को 
चताया श्रीर कहा कि तुके छोडकर जाना मुभे श्रच्छा नहीं 
लगता है परन्तु विना काम इवसुर के घर रहना मी मृ ग्रच्छा 
नदी लगता ! इसलिये परदेश घन कमाकर श्रॐ तवतकतू 
पिताके घर रह्‌) मे थोड़ दिनमें प्राकर अ्रपने पित्ताके घर 
ले जार्गा) इस प्रकार समफाकर श्रौर उसकी स्वीकृति लते 
श्रपते भाग्य की परीक्षा करने निकल पड़ा । घूमते २ वह॒ सिहल 
द्रोप पहुंचा 1 वहां किंसो दिव्य गटिकाके प्रभावसे रूप वदल 
करनगरमे नाना प्रकार को कलाएं करता हुवा घूमने लगा 
जिससे नगर के लोग उसे प्यार करने लगे । 

एक दिन धमते २ वीरभद्र उस नगर के दंख सेठ की दुकान 
पर जाकर वेठा । सेठ उसे गुणवान, रूपवान, ज्नौर्‌ बलवान 
देख श्रादर पूर्वक घर लाया प्रौरपुत्र की त्तरह्‌ रखा श्रव 
वीरभद्र सुख पू्वेक रहने लगा । 

उस नगर कै रत्नाकर राजा की महा गुणवान, सव 
कलाश्रों मे नियुण, श्रत्यत रूपवतो श्रनंगसुंदरी पूत्रो थी। 
उसकी सेठ को पुत्री के साथ मित्रता थी 1 उससे राजकुमारी 
कौ प्रशंसा सुन वीरभद्र की इच्छा उसे देखने की हुई इसलिये 
उसने सेठ कौ पुत्रीसे कहा! सेठकीपूत्रीनेक्हाकरि वहां 


स्यो के सिवाय किसी को जाने का हुक्म नहीं है इसलिये 
कसे वताॐ 1 
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वौसमद्रने कहा इसमें व्याह? एेसाकहु गुटिकाके 
अमाव से वह्‌ सुन्दर नव यौवना कन्या यन र्द । इस प्रकार 
रूप परिवततंन कर सेठ को पूत्री के सय राजमहलमे राजकन्या 
के पासि श्राया1 नई स्वरूपवान प्रपरिचित महिला फो देखे 
राजकुमारी वोली हं सलौ तेरे साय देव सुन्दरो समान यह 
चन्या कौनदहै। 

सेठ कौ पुरी नें कहा-वहिन यह मेरे मामाकौपृत्रौहै। 
हमारे घर थोडे दिनके लिये मिलने श्रादरदै! इष वौणा 
बजाना बहुत प्रच्छा भ्राता है इसलिये मे तुम्हारे पास लाह । 
चुम श्रपनी कीणाद्मेदो। देषो यह्‌ केता मधुरं म्रातीदहै। 
राजकन्या ने भ्रपनौ वोणा उषे दौ । कृत्रिम वन्या नै वोणा हा 
मे लेकर शस तरह यजाई किं उसके सगीत, ताल, प्रालापकी 
सुनकर राजकुमारी प्रत्यन्त प्रसन्न हो कर्ने लगी कि वहिन 
तुभ निरन्तरमेरेपाप्होर्टोतोटीक रहै, मयोकि तुमकोदेष 
मेरे मनम प्रत्यत श्रोति उत हुरईदै। 

राजकन्या के प्रापु से छृत्रिम कन्या वहा भान दपूर्वफ 
-विविष प्रकार से विनोद करती हूर रटने लगौ 1 स तरह्‌ दोनौ 
कामन एकौ ग्या! 

एक दिने दृतरिम कन्याने राजकुमारी से कहा किटैसखी 
चरु मव योवनावत्या में पहं गई है एमचतिये यदि तुभेतेरेस्ष 
गुण समान पति मित्ते जापतोभ्रच्छाहै) 

राजक्ुमासेने पटा-हे गमी सवयो ग्रच्छेयरको दन्छां 
दतो है। रेह युरे क्ते नहु घ्राता! परन्तु शमे प्रपनो 
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इच्छानुसार होना कठिन है क्योकि यह्‌ सव न्रपने २ लुमान्रुभ 
कमं के श्रधीन है! तिम कन्या तें कहा कि है सखो तेरा कटुना 
सत्य है परन्तु तेरे रूप गुण के योग्य एक दुलवान पुरूप ह । 
यदि तुर पसन्द हो तो वत्ताऊ \ 


राजकुमारी ते कहा यहां कंसे वतायगी ? 


करुचिम कन्या ने कहा--म्ररे यहां ही वतागो । देख यह्‌ 
रहा । एेसा कहु भ्रपना श्रसली क्प प्रगट क्रिया 1 यह्‌ देख 
रजकुमारो श्रास्चयं चकित हो विचारने लगी कि यह्‌ क्या कोई 
देवमाया हैया इन्द्रजाल है \ राजकन्या को भय में पड़ी देख 
वीरभद्र बोला हे नृप कुमारो! च्नाप क्रिस विचारमे दहो? क्या 
यह्‌ पुरूष तुमको पसन्द ह? 


राजकुमारी लज्जित हो सिर नीचा कर धयं पूर्वक 
बोली किदे कुमार कृपा कर अपनो सच्ची पहिचाच वताग्रो 
जिसे सुनकर मे भाग्यशाली हों । वोरभद्भ ने सपना परिचय 
दिया जिसे सुन राजकुमारी खु हो अ्रपनी मत्ता को बुला 
श्रपना स्रसिप्राय बतलाया । रानीनेराजासे कष्टा 1 राजान 
खुशी से उत्साहपवेक शुभ दिन देख पुत्री का विवाहं कर दिया} 
वीरमद्र उसके साथ सुख भोगता हवा वहु रहने लगा } एक 
दिन वह्‌ एकान्त मे बैठ विचारने लगा कि-- । 


उत्तमाः स्वगुणैः स्याता सथ्यसाश्च पितुर्मुणैः : 
श्रधमा सातरुलेः ख्याता, इवसुरेस्त्वघमाधमः \\१॥ 
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श्रथ -श्रपने गुणो से जो विख्यात है वह उत्तम, पिताक 
गुणो से जो प्रसिद्धहै वह मध्यम, मामाकेगुणोसे जो जाना 
जाता है वह प्रधमं भौर जो वसुर के कारण स्याति पाता है 
वह्‌ भ्रपमावमदहै । 


फेष्ठा विचार कर राजाकोवरोेख सेठकी प्रज्ञाते 
श्रपने देश जाने की तैयारी की । शुभ सृहूतं व श्रच्छे शकुन 
देख बहुत मनुष्यो के साय नाव मेँ वेढा । पौडेनाव समुद्रमे 
चलने लगी । कुछ दिनो वादे नाव समुद्र वीच पहुंची । इतने 
में दुर्देववश दसो दिशाश्रो मेँ प्रचड श्राघी श्राई, भ्ाकाश मेषो 
से श्राच्छादित हो गजन करने लगा, विजलौ चमकने लगो प्रर 
समुद्र हिलोरे तेने लगा । इससे नाव डावाडोल होनें लमी ) 
नावि के मनुष्य व्यक्रुल हो इष्टदेव कास्मरण करने लगे 1 
प्रचण्ड तुफान के कारणं श्रन्त मे नावके टुक्डेरेहो गये ग्रौर 
सय मनुप्य समुद्र में गिर गये) सत्क के कारण राजपुत्री 
श्रनगसुन्दरी के हथ में लकंडी का पटिया श्राया । उसके भ्राधार 
सेतैरती २ तीन दिनमें स्मुद्रके किनारे जा पहुँची । वहा 
एक तापस दया कर उसे श्रपने प्राम मे ले गया श्रौर पुनी 
की तरह रखने लग । श्रनग सुन्दरी कौ सुन्दरता देखकर तापस 
विचारमे लगा कि ब्रह्मचारी को स्नी सग लाभदायक नही ह । 
इसलिये कहा है कि- । 


मदिराया गुणा ज्येष्ठा, लोकट्य विसेचिनी ॥ 


कुर्ते द्रष्ट सात्रापि, महिला ग्रहिल जगत्‌ ।\ १1 
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उत्पाहुपूर्वैक व्याह कर गगन गामिनो तथा स्राभोगिनी त्रिया 
सिखलाकर विद्याधर्‌ बनाया । सच है पृण्यश्चालो को जगह २ 
संपत्ति श्रौर सुख प्राप्त होता है । 


कुछ समय वीतने पर एक दिन भ्नाभोगिनौ विद्या के प्रभाव 
से निम॑ल शीलयुक्त श्रपनी पूवे कौ दो पतिनियों को. सुत्रता 
साध्वी के पास पदिनी खड नगर मे शास्त्राभ्यास करतो देखी । 
वह्‌ श्रपनी नव विवाहिता पत्नी को लेकर उस नगर मे श्राय।। 
वहां ्राकर स्त्री को सव्रता साध्वी के उपाश्रय के पास छोड 
खुद मल त्याग के वहाने वहां से चला गया । कुछ समय व्यतीत 
होने पर जव पति वापिस नही श्राया तो रत्नप्रभा चिता करती 
हई वहां से उठकर सूत्रता साध्वी के उपाश्रय मे जहां पूर्वोक्त 
दो स्त्रियां पठती थी चलौ गई 1 उनके पास वैठकर श्रपता 
हाल सुनाया । उन्होने उसे भो श्रपने पास रख लौ । श्रव तीनों 
किसी भ्रत्य पुरुष से बात किए विना निरन्तर देवपूजा, प्रति- 
कमण पौषध श्रादि धमे क्रिया करने लगी । 


वीरभद्र श्रपनी स्त्रीको छोड़ वामन रूप धारण कर 
सुलक्षण नाम धारण कर विविध प्रकार के कौतुक कर लोगो 
को प्रसन्न करता हुश्रा घूमने लगा । एक दिन इस प्रकार घूमता २ 
राजा को सभामे चला गया । वहां उस सभामे कोई 
पुरुष यह्‌ कहं रहा था कि अ्रपने नगर में सुत्रता साध्वी के 
उपाश्रयमे अ्प्सराके रूप के समान तीन सती स्तियांहें वे 
एसी दृढ़ तियमवाली हे कि पर पुरुष के सामने भी नहु देखती 
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तो फिर उनके साय बातचीत कसना तो दुर कीबातटहै। वे 
सती स्त्रिया नवयौवना होने पर भी जितेद्धिय है| 


~ एसी बात भुन राजा श्राश्चर्यान्विति हो बोला कि जो कोर 
पुरूष उन तीन स्तरिय से वातचोत करेगा वह मेरा छपा भाजन 
वेगा । 

राजाकीश्राज्ञा सुनकर समामे वैठे हृए किसी भी श्रादमी 
ने कृ नही कहा 1 इतन मेँ वहा भये हुए बामन पुरुप ने 
प्रणामे कर कहा कि महाराज मे अपनी कला से उनसे वात्त 
कर मर्बूगा। 

वामन की वात सुन राजा बोला किं चमो, प्रभी चसौ । 
पीछे सव सभासदो सहित राजा वामन को ते सुव्रता साघ्मी 
के उपाश्रय में भ्राकरश्रार्या कौ चदना कर सय लोग श्रपनै २ 
उचितं स्थान पर वंठ ये । पे राजाकौ प्राज्ञासे वामनं 
वोलाकरि ह समास्रदो मै एक धाद्चरय॑जनक कानी कृता ह 
सो सुनो । यह्‌ कह निम्न प्रकार कहना शुरू करिया । 

विशालापुरी मेँ रहनेवाले वुपमदास सेठ फे वीरभद्र पुय 
था उस वीरभद्र ने पदिनी खण्ड नगर में रहने यातत 
सागरदत्त सेठ फौ फल्या प्रियददाना कै साय दादी कौ“ कुछ 
दिन उसके पास रह्‌ उसे बही छोडकर परदेश चला गया । एसा 
ध वह चुप दोगया । श्रपने पति को वात सुन प्रियदर्शना 
चौली यताग्रो पोटेवे कटा गये ! 

प्रियद्ना को बोलती देख वामन बोता तौनरमे से एक 
स्पीतो वो भ्रव वाकी वात कल कहूमा । 
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कुछ हलु कर्मी जीव सर्वे विरति हुए रीर कुछ देव विरति हए 

देदाना पूणे होने पर भगवान के चरर्णो मं नमस्कार करः 
सागरदत्त सेठ योला हे करूणा निवन ! सोकालोक प्रकालक, 
श्रनन्त ज्ञान को धारण करनेवाले |! भिध्यायत्व त्प 
गर॑धकार को नास करने के लिए सूर्यं के समान! है जगतवन्दु ! 
श्राप कृपा कर यह्‌ वतादये कि वीरभद्र ने पूर्वभवम क्या 
सुकृत्य किया था ? 


भगवान ने कहा ह सेठतू वीरभद्र का पूर्वं भव सून 1 
रतनपुर नगरमे निधन होते हुए भी व्यवहार से श्राजीविका 
चलानेवाला जिनदास श्रावक था) उसके यहां एक दिन 
चौमासौ तप के पारणे के निमित्त भगवान श्रनन्तनाय पचारे । 
उसने उन्हँ भक्तिपू्वेक वड़े ्रादर से बुद्ध भ्राहार दिया 1 उस 
श्राहार कै प्रभावसे उसके धरदेवो ने वारहु करोड सोना 
मोरो को वृष्टि को । इस्रसे वह॒ धनवान हुवा 1 दानाजित 
पुण्य के प्रभाव से वहां से मृत्यु पाकर वह्‌ जिनदत्त ब्रह्मलोक 
मे महान्‌ संपत्तिवाला देव हुवा । वहां से चव यहु वीरभद्र 
रूप मे उत्पन्न हुद्रा । थोड़ा मी श्रद्धापूर्वक सुपात्र को दिया 
हुवा दान बहुत प्रकार के फल को देनेवाला होता है । 


प्रपने पूर्वं भव को सुन वोरमद्र दोनों हाथ जोड़ वोलाहै 
चरैलोक्य तारण छकृपासिधु श्रव मेरा श्रायुष्य कितना बाकी है यह 
कृपा कर बताश्रो । 


जिनेर्वर ने कहा हे वीरभद्र भ्रभौ तू दान के प्रभावसे 


॥ 
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तीनस्तौ वपं तक नानाप्रकार के सुव मोगेमा । फिर मोग 
करभे काग्रन्त होने परतरे को चारित्र कां उदय श्रविगा। 


जिनेश्वर के वचन सुन वीरभद्र वौतराग को नमस्कार करं 
सास इवसुर सहित धर श्राया । वहुत दिना तक नाना 
प्रकार कै भोग मोगता, देव पूजा, स्वामी वात्सल्य भ्रादि धमं 
कार्यं करता वही रहने सगा । पीछे सव कौ श्रा्ञा ले प्रपनी 
तोतो स्नियो श्रौर श्रन्य परिवार सहित श्रपने नमर में भायः । 
मता पितता पुत्रको तीन वधुभ्रो भ्रीर श्रपार घनरालि सहित 
नुदालक्षेम श्राया देख वडे हपे पूर्वक मिले भ्रौर दीर्यकात्‌ कैः 
भियोग फो भूल गये । वीरभद्र ने माता पिता के चरण दुये। 
महुप्रोने भी सास को नमस्कार किया} सास नै श्रारौ्वदि 
दिया। दोरधकाल् के वियोग द्र होने से सारा कुटुम्ब श्रानन्दित 
हुवा । धर पर श्राने के वाद वीरमद्र ने माता पिताको 
अष्टापद, सम्मेदश्चिखर, रादि तीर्थो कौ याघ्रा कराई । समय 
पाकर उसके माता पित्ता श्रनदान कर देवलोक गये 1 चीरभ्े 
ने श्रनेके दुख्ियो के कष्ट दुर फर द्रव्य का सदुपयोग किया । 
नगर में एक विशाल श्रौर सुन्दर जिन चैत्य यनवाया । इसे 
सव जगह उसकी कोति फल ग्द । नगरके राजान भौ उसे 
नेगर सेठ की पदवी प्रदान कौ । कुछ दिन वीते पर तीनो 
स्त्रियो के एक २ पुत्र हुभ्रा । उनके चीरदेव, वीरदत्त, श्रौर 
वौस्वद भाम रखे । चन्द्रकला की त्तरह तीनो यौवनावस्या में 
पहुचे । भ्रव वीरभद्र के भोगावली कम पूर्णं होने से उसने 
भ्रपनो तीनो स्वियो भौर दूरे पचस सेठो के साय चद्र- 

1 
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गुरू से यह्‌ सुन देव प्रसच्च हो देवलोक को चला मया 1 पीछे 
वीरमद्र मुनि ने प्राकर गुरू को श्रादरपूर्वक पारणा कराया 1 
इस तरट्‌ निरन्तर तपस्वियों को भक्ति कर वहां सै काल वर्मं 
पा वारह्वै श्रच्युत कल्प मे सहा समृद्धिवान देव हुए । चहां ते 
चव महाविदेह्‌ क्षेत्र मे तीथंकर पद प्राप्त कर्‌ श्रनेकं जीवोंका 
उपकार कर मोक्ष प्राप्त करेगे । 


++ 


अष्टम्‌ ज्ञान पद आराधन षिंधि 


५3 नमो नाणस्स' इस षद की २० माला गिमे 1 
इस पद के ५१ खमासमण सीदे लिखे माफिक देना \ 
भरत्येक खमासमण से पूर्वं यह्‌ दोहा बोलना ॥ 
दोहा 
श्र्यात्म ज्ञाने करी, विघटे भव भरम भोति 1 
सत्यं धमं ते नान छ, तमो नमो क्न सी रीति ॥ 


१ श्रोतेन्द्रिय ग्यञ्जनाचेग्रहु्य सतिज्ञानाधं नम 
२ चक्षुरिन्रय व्यञ्जनवग्रहाय सतिन्ञानाय नम 
३ घ्ाणेन्द्रिय व्यञ्जनाविग्रहाय मतिज्ञानाय नम 
% रसनेन्दरिय व्यञ्जनावग्रहाय मतिज्ञानाय नम 
५ स्परलेन्दरिय व्यञ्जनावग्रहाय सतिन्नानाय नस 
६ शरोननेन्दरिय श्र्थाचग्रहाय मतिज्ञानाय नम 
७ चक्षुरिन्दिय भ्र्थावग्रहाय सतिन्नानाय नम्‌ 
८ घुणेन्द्रियन्नर्थावग्रहधय मतिन्ञानाय नम 
€ रसनेन्छिय श्रथविग्रहाय मतिज्ञानाय नम 

१० स्पक्षचेन्दरिय श्र्यावग्रहाय मतिन्नानाय तम 

११ श्ोत्रेन्दरिय इहा सम्यग्‌ मतिज्ञानाय नम 

९१२ चक्षुरन्द्रय इहु सम्यग्‌ मतित्नानाय नम 

१३ च्राणेन्दिय इहा सम्यग्‌ मतिक्ञानाय नम. 
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९४ रसनेन्रिय इहा सम्यग्‌ मतिन्नानाय नमः 
१५ स्पशते इहा सम्यग्‌ मतिज्ञानाय नमः 
१६ सन इहा सस्यग्‌ मतिक्ञललाय नसः 

१७ श्नोच्रन्द्रियापाय सस्यर्‌ सतिज्नानाय नमः 
१६ घ्राणेद्ियापाय सम्यम्‌ मतिच्चानाय नमः 
२० रंसनेन्दियापाय सम्यग्‌ सतिन्नानाय नमः 
२१ स्पशेनेन्द्रियापाय सस्यर्‌ मतिन्नानाय नमः 
२२ मनोऽपाय सम्यग्‌ मतिक्नानाय गमः 
२३ श्चोञह्द्रिय धारणाय सतिज्ञानाय समः 
२४ चक्षुरि्रय धारणाय सतिज्ञानाय नमः 
२१ प्राणेन्द्रि घारणाय सतिज्नानाय तसः 
२६ रसनेन्द्रिय धारणाय सतिन्नानायं नमः 
२७ स्पद्नेनेच्दिय धौ रणाय मतिन्नानाय नमः 
२८ सनो धारणाय मतिज्ञानाय नमः 

२९६ श्रक्षरश्नुत ज्ञानाय नमः 

३० श्रनक्षरश्चुत ज्ञानाय नमः 

२१ संज्लिश्रुत ज्ञानाय नसः 

३२ श्रसज्ञि श्रुतज्ञनाय चमः 

३३ सम्यक्श्रुत ज्ञानाय नसः 

इ४ मिथ्यात्वश्रुत ज्ञानाय नसः 

२३४ सादिश्नुत ज्ञानाय नमः 
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३६ भ्रनादिभरुत ज्ञानाय नम 

३७ सपयेव सितश्रुत ज्ञानाय नम 

३८ श्रप्येव तितत त ज्ञानाय नम 

३९ गसिकश्नुन ज्ञानाय नम. 

४० श्रगमिकशुत ज्ञानाय नम 

४१ श्रद्धप्रविष्टश्चत ज्ञानाय नम 

४२ श्रनद्धप्रविष्ट श्रुत ज्ञाना नम - 

४२ श्रानुगामिक श्रवधि ज्ञानाय नम 

४३ श्रनानुगानिक श्रवधि ज्ञानाय नम 

४१ वधमान श्रवपि ज्ञानाय नम 

४६ हीयमान श्रवधि ज्ञानाय नम 

४७ प्रतिपाति प्रवधि ज्ञानाय नम 

छ श्रप्रतिपाति श्रवधि ननाय नम 

४६ ऋलुमति मन पर्यव जानाय नम 

५० विपुलमति सन पर्यव ज्ञानाय नम 

५१ लोकालोक भ्रकालक केवल ज्ञानाय नम 

५ उपरोभत खमासमण देकर ५१ लोगस्सं का कायोत्सर्े 

कर्‌ 


स्वति 


जगत मे शान के विना भनादि काल कौ ( अज्ञानता ) 
सूल नही भिट्तौ । देवत्व की भूल ( अज्ञान )~ 
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ग्रज्ञानता के चक्ष दुदेव को देवतुल्य मानते हँ जसे कि रागः 
देष से भरे भुवनपति प्रमृति देवों को दौ साधारणजन मुक्ति 
दायक मानते हे! किन्तु विचारने कौ वातै किजोदेव 
स्यं मुक्ति नहौ पाता वह्‌ दरू्रो को मृवित कंसे दे सकेगा 
इसलिये जो मुक्तिको प्राप्त ह श्रौर जो काम, रोव, लोम, 
राग, देष, मोह, अज्ञान रहितहे, वेहौ आ्राराघनीय देव 
है । भुवनपति प्रभृति देवों मे काम, करोधादिक दोप 
भरे दे इसलिये इनकी मुक्ति. कहां से हो सकती है । 
देव वहु है जो भ्रठारह्‌ दोप को नादा करे श्रौर श्रठारह्‌ 
गुण को प्रगट करे । श्रनन्त गुणों का श्राकर गग देष 
भ्न्नान से रदित यथार्थवादी चौप्रठ इदो दारा पुज्य हो, वह्‌ 
देवाधिदेव श्ररिहंत परमात्मा मुक्तिदायक देव है । ठेस भूल 
( भ्रज्ञानता ) सम्यग्‌ ज्ञान के विना नही मिट सकती । यह्‌ 
देवतत्व कौ भूल हुई ।। १ ॥ गुरुतत्व भूल दिखाते ह-जो 
सकल जीव को हित ग्रहण करावे, रुद्ध मागं दिखलावे, शुद्ध 
अवृत्ति का श्रादर्‌ करावे, निराम्भवृत्ति से वर्ते, कंचन कामिनि 
के त्यागी, पादचारो, लकड की नौका के समान श्रपनी ` 
तरह द्रूपरों को मो त्तारे वह्‌ गुरू कहलाते योग्य है । कुगुरू ' 
जो हृष्ट पुष्ट, मस्त, विषय कषाय से श्रासक्त है रौर श्ररारह्‌ 

पापस्थान का सेवन करनेवाला, कचन कामिनिका भोगी, पापः 

स्थानं का उपदेश करनेवाला, पौद्गलिक स्वाथ कौ बात 

बनानेवाला, लोह नाव के समान श्नपने ङवते हए इसरो को भी 

मव समूद्र में डुबोने वाला गुरूहै वह कुगरु है 1 एेसों को गुर 
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मानना भल है जो सम्यग्‌ जान विना नही मिट सकती 
॥ २॥ धमकी भी भूल्त ( घर्मतत्व } दुगतिमें पडते प्राणौ 
को धारक, सपण जगत के जोचा को हितकारक, जौवदया 
मूल वस्तु स्वमाव का निरूपक जो होवे वह्‌ वमरहै,नकि 
मद्यपान, माँ समक्षण, पर स्वरी सेवन, पशु वघ, (हिसा) कन्द- 
मूल प्रभृति श्ननन्तकाय भक्षण, सस्रार तरू का चीजरूप श्रादी, 
(कन्यादान) यज्ञ इत्यादि ब्रशुद्ध क्रिया प्रधम दै । इसको धर्म 
मानना बडी भूल ह 1 यह्‌ भूल सम्यग्‌ ज्ञान के चिनानही 
भिटती 1 तथा करणीय श्रकरणीय की भूल--जिससे श्रज्ञानो 
प्राणी श्रागमौक्त निजंस के कारण जन्म मरण मिटाने के समय 
को करणीय कहते ह्‌ । भ्रौर जो सपार वृद्धि का पुष्ट हेतु भ्राश्रव 
ह उसको ्रकरणोय कहते है । यट मल भौ सम्यग्‌ ज्ञानके विना 
हीं भिट सकती । गुण कौ भूल--जा आत्मिक भाव करा 
निवारण कारक श्रौर दोप श्रावरणी कर्मं के निजराकाकारण 
हो वह गुणदहै किन्तु श्ज्ञानो मनुभ्यकमका मुख्य हतु श्रस्न 
चलाना वगैरह भूतादि दमन, रसग्रन्य का पठन, विविध 
मर्प्रादि का चमत्कार दिखाना, विविध प्रकार का भ्रवसरो- 
चित ससारानुवन्वि वचन रचना करना, दायी, चोडा, व्माघ्न 
भमुख का दमन करना, विविध प्रौपधघसे रोगादिका दमन 
केरला, भ्रनेका प्रकार से राजा को प्रसन्न केरना, भ्रनेक प्रकार 
कां स्वाञ्च बनाना, अदृश्य पदार्थो को देखना, इद्यादि कला- 
वालो को भी गुणौ कते ह यह बडी भूल हे भौर वह्‌ सम्यम्‌ 
ज्ञान के विना नही भिट्ती। जोश्रपने वौ कुमार्गे से छवि, 
१३ 
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आठवें ज्ञान पंद के आराधन पर 
जयन्तदेव कौ कथा 

कौशाम्बी नगरी में महाप्रतापौ जयन्तदेव राजा राज्य 
करता था । वह्‌ एक दिन रानियों के साथ उद्यान से क्रीडा 
करने गया । नाना प्रकारकी क्रीड़ा कर राजा हाथी पर 
सवार हयो वापिस नगर लौट रहाथा तव रास्ते मे उसने 
सुवणं कमल पर विराजमान सुरासुरसेवित केवलज्ञान 
भास्कर यशोदेव मुनि महाराज को धर्मदेशना देते देखा 1 वहं 
हाथी से उतर विनयपूर्वक वन्दना कर गुरू सन्मुख दृष्टि रं 
भ्रमृतमय देना सुनने.को बैठ गया । गुरू ने निम्न प्रक्रारं 
कहना शुरू किया-- 

हे भव्यजनो ! दुःखसे प्राप्त -होनेवाले, इस मनुष्य 
जन्म, ग्रां क्षेत्र, उत्तम कलन म्रौर निरोगी कायाको परकर 
ज्ञान की तरफ ध्यान लगाश्रो | ज्ञानसे निरतिचार्‌ संयम 
पाला जा सकता है, श्रात्मा निरन्तर पवित्र होती है । -ईइससे 
ग्रस्थिरपन स्थिर होत्रा है रौर श्रनन्त ्नव्यावाध मोक्ष प्राप्त 
होतादहै। जो ज्ञानवान होत्रा है उसका इस लोकमे भी 
प्रादर होत्ताहै श्रौर भ्रज्ञानोतो भांखोके होते हुए भी ग्रन्घा 
ह्री होता है क्योकि वह्‌ करने रौर नही करने योग्य कसको 
नही जानने से श्रौरकर्मोमे लिप्त होनेसे चौरासी लाख 
योनियों मे भ्रमण करताटहै जिसमे जन्म मरण के भयंकर 
दुःखु भोगता हे ) एसा समभ हे भव्यात्माश्रो तुम ज्ञान की 
श्रागघना करने का प्रयत्न करो । 
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यह्‌ सुनकर राजा खडा दो ह्य जोड चोला द प्रभुम 
ज्ञानी हू याश्रज्ञानी? ˆ~ , र 


गुल्नेक्टाहेनरेद्रतूतोक्याप्राय देव भी श्र्लानी 
होते है पयोकि जो मृत्यु पाए हृप्नो को, मृत्यु होने वालोन्को 
सनौर वुढापा एवम्‌ व्याधि से दुख पनिवालो कौ देहको 
देव दुखी नेही हीते उनको ज्ञानी कैसे कहा जाय ? विषय 
कपाय वगैरह भ्रगरजनीर्मे होतो किर ज्ञानी ्रौर श्रत्तानी 
मे क्या ककं? 


इस प्रकार गुर के वचन सुन राजा वैराग्य भावना लेकर 
` राजमहल मेँ गया 1 राजकुमार जयवम को राज्याद कर 
राजा ने उत्साहपूवेक गुरू के पास चारित्र लिया। षे 
निरतिचार से चारित्र का पालन, कठिन तपश्चर्या, पारणे पर 
निरस भोजन, गुरू सेवा प्रादि करते हुए घौरे २ वरहे रङ्ग 
फा भ्रं सदिति श्रध्ययनः किया 1 


एक वार मोहुनौय कमे के उदय स्ते मृनि शातागारें 
सुष्व हुवा जिसे चारित्र में दियिलता श्रौर अ्रस्थिरता 
श्राई। इस तरह शिथिल दोते देष गुरू ने कहाहे मुनि 
प्रमादका त्याग करो, क्योकि चौदटे पूरवेधरश्रूत केवली 
मन पयव ज्ञान को धारण करनेवाले महामृनि भौ प्रमादके 
वक्ष होनेसे ससारकी चारो गत्तिणोमें रमण करते ह। 
एसा समफप्रमादको दुर करो) यह्‌ सून गुरू के उषदेदसे 
तुरन्त प्रमाद का त्याग किया 1 इसीलिए कहा है कि , 
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एक २ अात्मप्रदेडा में श्रनन्त कर्मवर्मणी, एकर वर्गणीमभे 
श्रनन्त परमाणु श्रीर एक २ परमाणु र्मे ज्रनन्त नु पर्याय 
श्री जिनेत्वरने वतायेदहे! इस प्रकार निगदे का स्वल्प 
सून इन्र प्रसच टो तीन प्रदक्षिणा दे नमस्कार कर मुनिं के 
गुरू के पास गया श्रौर विनयसहित नमस्कार कर पृछा 
हे गरू ! जयन्त को ज्ञानोपयोग से क्या फल मिलेगा । गुरूने 
कहा देवेन्द्र ! यद्‌ मुनि तीर्थद्ुर पद प्राप्त करेगा । वह्‌ युन 
देवेन्ध हूर्प पूर्वक पूनः प्रणाम कर श्रपने स्थानं पर गया। 
जयन्त मुनि ज्ञानोपयोगसे निर्मल चारित्र का पालन कर 
महानुक्त देवलोक मे उतत हुए ! वहां से चव कर 
महाविदेह्‌ क्षेत्र मे ती्थेद्धुर पद प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त करेगे) 


# 6 


नवम्‌ दशन पद आराधन विधि 


“ड नमो दसणस्स" इस पद को २० माला निने 1- 
` सम्यकत्व के ६७ भेद होने से नीचे लिखे ६७ समासमण 
देना । प्रघ्येक खमासमण से पूर्वं यह्‌ दोहा कहना 1 
दोहा 
सोकालोकना भाव जे, केवली भाषित जेह्‌ 1 
सत्यकरी श्रवधार तो, नमो नमो दर्शेन तेह ॥ 
१ तत्वभरद्धानरूप सम्य्ददोन गुणधराय नम 
२ बहुमानादररूप सम्यग्दश्ंन गुणधराय नम 
३ फुलिगि सगवर्जन सम्यग्दकेन गुणधराय नम 
४ निथ्यादर्ञनि स्तग वर्जनरूप श्री सम्यण्दञ्ञेन 
गुणधराय नम 
% जिनागमम श्रवण परम इच्छारूपं श्री सम्यग्दर्शन 
गुणधराय नम 
६ धर्मकरणे तीन्रहच्छारूपश्नीसम्यग्दङन गणधराय नम 
७ वैयावुस्यकरणत्परस्पश्रोसम्यग्दड्ोनगुणधराय नम 
४८ शनो श्ररिहत्त विनयकरण रूप श्रौ सम्यग्दर्शन गुण- 
घरायनम 
& भीसिद्धविनयकरणरूपभोसम्यग्दर्शनगुणयराय नम 
१० जिनप्रतिमाविनयकरणरूप श्रीसम्यग्दञेनगुणधसरायनम 
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४१ श्रन्यदर्शानिगृहितं जिनप्रतिसा नमन त्याग रूप ,- 
सस्यग्दरञेन गुणधराय नसः 
४६ मिथ्यादशेनिखह्‌ संलाप त्याग .रूप सम्यग्दशन 
५ गुणघरायनस 
४७ सिथ्यादशलेनिखह्‌ अ्रालाप त्याग ङूप सस्यग्दश्न 
। गृणधराय नसः. 
खट मिश्यादज्ञेनिनां श्राहारदय व्याग रूप सम्यग्दर्शन 
। गृणधराय नम 
४९ सिथ्यादर्हानिनां वारंदार श्राहारादिदान व्यागरूप 
घस्यग्दरेन शुणधरतय नस 
५० रायाभियोयेणं श्रागारवात्‌ सम्यण्दश्ेन गुणधरायनमः 
५१ बलाभियोभेणं श्रागारवोान्‌ सम्यग्दशेन गुणध राय नमः 
५२ गणाभियोगेणं श्रागारवान्‌ सम्यग्दशेन गुणधरेाय नसः 
५३ देवाभियोगेणं श्रागारवान्‌ सम्यग्दर्शन गुणधराय नमः 
५४ गुरूनिग्गहेणं आागारवान्‌ सम्यग्दर्शन गुणधराय नमः| 
५५ चि्तिकांतारेणं श्रागारचान्‌ सम्यग्दशेन गुणधराय नमः 
१६ धमरूप वृक्षस्य सूलभूत सस्यग्दलेन गृणधराय नमः 
७ सोक्षरूप नगरस्य द्वारमूत सम्यग्दक्न गुणधराय नमः 
८ धमरूप वाहनस्य पीठभूत सम्यण्दश्षन गृणधरायनमः ' 
५६ विनयादि गुणस्य -श्रधार भूत्‌ सम्यग्दर्शन गुण- 
घरायनमः 
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६० धर्मरूप श्रमतस्य पात्रभूत सम्यग्दर्शन गुणघराय नमः 
६१ रत्नच्रयिणा नि्वानभूत सम्यग्दर्छनि गुणधराय नम 
२ ग्रसति श्रात्मा इति निर्णयरूप सम्यग्दर्शन गुणधराय 
व । नम 
६३ नित्यानित्य श्रात्मा इति निर्णयरूप सम्यग्दर्शन 
गुणघराय नमः 
६४ जोवमणः कर्ता इति निर्णयस्य सम्यग्दहनि 
+, , गुणधरयाय नमः 
६५ जीव कर्मणो भोदता इति निर्णयरूप सम्यग्दर्शन 
गुणघराय नम. 
६६ श्रस्ति जोचस्य मोक्ष इति निर्णयरूप सम्यग्दर्शन 
गुणधराय नम 
६७ मोक्षस्य श्रस्ति उपायः इति निर्णयरूप सम्यग्ददनि 
१ गुणघराय नमः 
वत खमासमणं देकर ६७ लोगस्स का कायोत्समे करे । 


[शि 
स्वति ‹ ` 
जगत्‌ में सब साक जोवो को भ्रपने साध्ये सिद्ध 
करमेमेश्रो दर्शन गुण दही उपकारी है। सम्यक्‌ दर्शन विनां 
कोई भी साधन सिद्धिदायक नही है । सद्धं नवपूवे पयत्त 
श्ुतपाठो हो लेकिन दर्ौग्नदहो तो वह श्रजञानोहै भ्नौर 
सामान्य मवकारं ्राचर्यक मात्र श्र दधारी को यदि दलन 
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नवस दर्छनः पदं शाराधन पर हरिविक्रम 
राजा कौ कथा 


भरत क्षेत्र मे हस्तिनापुर नगरथा। वहां जिनान्ञाका 
प्रालन करने वाला व न्यायी हूरिपेण राजा राज्य करता धा। 
उसके शीलवान च स्वरूपवान रानी थौ । उस्तके हरिविक्रम 
ताम का गुणवान पत्र था! यौचनावस्था मे पहुंचने पर राजा 
ते उसका छनत्तीसर राजकन्यां के साथ विवाह कर दिया । 
वह्‌ उनके साथ सुख भोगता हुश्रा दिन व्यतीत करने लगा । 


दुर्भाग्य पूरवे पापोदय से कुमार के शरीरम एकी 
साथ श्रार प्रकार का कोढ़ उत्पन्नहो गया। उसको तीव्र 
वेदना से कुमार व्याकुल होने लगा । उसकी वत्तीसों स्त्रियां 
उसको देख भ्रत्यन्त दुःख से रोने लगी 1 भ्रनेक चतुर वैद्यो की 
ग्रौषधि देने पर भी कुमारकारोगजराभी शांत नहो हृ्रा। 
उस नगर में धनंजय यक्ष की काफी प्रसिद्धियथौ इसलिए 
उसने मनमेंकहा कि हे दीनवत्सल धनंजय देव { भ्रापकौ 
जगत्‌ मे वड़ो महिमा है, इसलिए मेख निवेदन है कि यदि 
मेरारोगदूरहोजायगातोमै तुम्हारी यात्रा करके पौछ 
स्हमेंश्नन्न डालगा ग्रौर अ्रापकी भली प्रकार पूजा तथा 
उत्सव कर म्रापके भोग लगाञगा। इस तरह व्याधि से 
पोडिति राजकूमारने पुण्य पाप का विचारं किये बिना 
भिध्यात्व को ग्रहण किया 1 
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उसी समय नगर कै उदयान मः पदम उपकारौ केवल 
नान कूपौ सूय से जगत्‌ को प्रकाश करनेवाले केवली मुनि 
पधारे ! देवकृत सुबणं कमल पर्‌ श्रारूढ हय केवली भगवान 
समस्त जीवो को देशना देने लगे । हरिपेण राजा को खवर 
हेति दी वह्‌ मो वड़े उत्खादसे श्रषने पुत्रको लेकर वहा 
श्राया! केवली शुरू कै ददन करते दुमारकी सर्वं 
भ्या इस तरह दूर हो गई निघ तरद्‌ मिह्‌ को देखकर 
हिरण भाग जाता । करुमारने हु पू्वेक गु को प्रणाम 
किया श्रीर भ्रपने उचित स्यान प्रर वैठ ग्या। पौेगु 
महाराज ने देशना प्रारम्भ को- 


हे मन्यजनो। दुपसे भरपुर इक समार समुद्रम 
माने वाते पराप कर्मोसे दर रहो क्योकि जसे कर्मं इस भव 
मक्त वसेद पर भव में उदय श्रात्त है! जिक्त समपजसे 
परिणाम से कर्मं कियाहौो वैता फल वहु देनाहै। पापकम 
सष श्रनेव प्रक्मरष्यैी तीव्र व्याधि भौर दुष सहने पढते ह्‌ \ 
एेसा समकर पापकम से विरक्त हो दान, दया, सयम श्रौर 
जिन सेवा रूपौ सत्कम्‌ करना चाहिये )* 

उस समय दाजदरुमार हरिपेण हाय जोड विनय सहित 
योल टे रमु । मेने पूवं जन्म में ठेसा कोलसा महापापं किया 
था जिसपते इ युवावस्या में प्रसद्य वेदना मुभे उटानी प्रदी) 

गुरूमे कटा हे कुमार्‌ { तेरा पूर्वं मव मुन ! पूर्व 
महाविदेह मे श्रीपुर नेगरभे समस्त श्रघरमो पा प्रधिपनि 
पद्म राजायचा! वहु निरन्तर शिकार करसे जाना श्रीर्‌ 
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कमार ! श्रपनी की हुई मान्यता के अनुसार मुभे पाड़का 
मोगलगानहीतोमें तुके मार डाल्‌गा। 

कमारने वड धर्यसे कहा हे यक्ष [ सव जीवोंको 
ग्रपना जीवप्यारारै। कोई मी मरना नही चाहता} जसे 
भ्रपनेको जीनेकी एच्छाहीतीदठे वसे दूसरे जोवौं कोमभी 
होती है । इसलिये मेतोकभीभो जीव हिसा करके तुभे 
तुप्त करने को तैयार नही । तेरे देवत्व प्रर एश्वर्य को भी 
धिक्काररैक्रितु दुगति को देनेवाली महदुःखके हतु ल्य 
हिसा करने व करवाने मे स्तेह करता है! उप्तीको 
घल्यहै श्रौर वही गुणगान के योग्य है जिनका हृदय करूणा 
पुणेहे। तूमेरेसेभोग मागतादै यह्‌भो मिथ्या क्योकि 
मेरो व्याधि तो गुरू के दिव्यदर्गनसे नष्ट हर्द न कि 
तेरे से । 

कुमार के एसे वचन सुन यक्षनें श्रतिशय क्रोधित हौ 
कुमार प्र जोरसे मुगदरका प्रहारं किया जिससे. कुमार 
मूचति हो जमीन पर भिर पड़ा । थोडी देर में रीतल पवन 
से चेतन्यहो होडा मे श्राया .फिर यक्ष दयापूणं हृदय से, 
विस्मित हो बोलाहि कुमार ! मे तेरे धैयंसे सुर हृश्राहू। 
श्रव मु पाड के मांस कौ इच्छा नहीं है परन्तु सिफं मुके 
नमस्कार कर श्रपने घर जा नही तो तेरा नाच कर दूगा। 

कुमारने कटाहे यक्ष! जो देव हिसा करने व कराने 


मे योगदेतारहै एसे मिथ्याद्ष्टिदेव को कभी नमस्कार नही 
करूगा1। यहु मस्तक तो सव दोषोंसे रहित वोतराग 
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। 


परमात्मा के सिवाय किसौ के सामने नही सूकैपा । जिसने 
श्रमृत्तका स्वाद लिया ह उसकी खारे नमक पर केसेरुचिहो 
सकती है? परन्तुजोत्रु दया घर्म को ग्रहण कर वीतरगकौ 
प्रज्ञा का पालन करे तो तुस स्वधर्मं समर तेरो यड प्रादर 
से मेवा कर सकता हू । 


हरिविक्रम कुमार कै एसे वचन सुन यक्ष को परम शाति 
पिलीभ्रौर जोव दहिसाका स्याग कर मिथ्यात्वरहिति हो 
सम्यगदुष्टि वना । इस तरह सम्यगरदशन के प्रमावसे शव 
भी मित्र वन श्रनुचर कौ तरह्‌ उसकी सहायता करने लगा 
पी कुमार राजा हृग्रा श्रौर श्रषने पराक्रम से श्रनेक राज्यौ 
कौ जोत प्रपते प्राधोन किये श्रौर न्यायपूर्वकं प्रजा का पालन 
करने सगा 1 उस समय कलिद्ध देश षा यमराज स्मान च्रूर 
श्नौर महापराक्रमी यमराज राजा न ग्रपने भुजवल के 
श्भभिमानि से हरिविक्रम राजाकौ प्राज्ञा की अवहैतना की 
जिसे हरिवि्रममे वो सेना लेकर कलिद्ध देश पर 
भ्राक्रमण किया ्रौर फहलाया कि भ्रजसे मेरी प्रत्ताका 
पालन कर नहीतो युद्ध फएर्ने कोतेयारहो जा । यह्‌ सदेशा 
मुन यमराज कोपित हौ भ्रपनो सेना ते उसे सामने श्राया । 
दानो प्रोर के सैनिकः वीरता से लने लगे । देखते २ दोनों 
सैनामे एक्मेवं हो गर श्रौर भयद्धुर भारकाट होने लगी, 
धिर कौ नदी वहने लगौ ¦ श्रनेष सेनिकोके धड श्रीर 
मस्तक निरने ये 1 उस समय धज यक्ष ह्रियित्रमफी 
मदद क्रकौभरापहंवा। देवके प्रभावसे हरियिक्मकफे 
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सैनिको में ्रतुल पराक्रम पेदाहौ गया जिसमे शवक सेना 
हारने लगी, श्रौर दसो दिसाग्रों मे भागने चमी यह्‌ दना 
देख यमराज भमो माग गया 1 श्रव हुरिवरिक्रम ने उसके देश 
को श्रपने श्राधीन किया! वहां से विजय प्राप्त कर अपनी 
राजधानी मे प्राकर दूपण रहित निद्वल समक्त का पानन 
करने लगा । पोछे एक श्रतिगय रमणीय जिन चैत्य वनवाकर 
उसमें चन्द्रकाततिमणि की श्रोच्छपमदेव स्वामो की मनोहर 
प्रतिमा स्थापित कर खूब द्रव्य व्यय कर सिद्धाचलं ब्रादि 
तीर्थो को भाव पूवेक यात्रा कर समकितत निर्मल किया। 


एक दिन राजा एकान्त मे वैठ विचारे लगा कि ग्रे! 
प्रनेक पापयुक्त प्रारम्भ समारम्भ वाले राजसु को वहत 
समय तक मोगा परस्तु फिर भौ ब्रात्मा तृप्त नहीं हुई वत्कि 
विद्ेष तृष्णावत हो दुर्गति कौ भागी वनी है । इसलिए 
श्रव मु एसा काम करना चाहिये जिसे ्रत्माको परम 
गान्ति ग्रौर तृप्ति मिले ! एेसौ शांति श्रौर तृप्ति तो सव जीवों 
के निष्काम वन्धु, सन्पा् का उपदेश करने वाले सद्गुरु के 
पास पंचमहच्रत भ्रहण करने परदहीप्राप्त हो सकती दै। 
राजा इस प्रकार के विचार करता है इतने मं नगर वाहर 
उद्यान मे अनेक साधुश्रों सहित चन्द्रमुनि महाराज पधार । 
यह्‌ खवर मिलते ही हं पूर्वक गृरू की वंदना करने प्राया । 
विनय भवित सहित गुरू की वदना कर उचित स्थान पर चैठा। 


इतने मे गुरू महाराज ने संसारसूप व्याधि का नाद करन 
चालो घम देरना शुरू कौ- 
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ण्ह मन्यजनो ¡ इस श्रनादि श्ननन्त ससार को चारो गति 
मे यह्‌ जीव श्रनन्त वार जन्म व मर करे श्रनन्त दुख भोग 
चुका है) नरक गति में श्रतिदय श्रारम्भ श्रौर परिग्रह के वेश 
से छेदन, भेदन, ताडन वगैरह श्रसद्य दु ख सहने पडते है । 
तियन्व गति मे प्रसवकशतासे श्षुवा, तुप.भ्रादि श्रनेक प्रकार 
केदुखोकाभ्रनुभव करना पडता है! यह मनुष्य जन्म वड 
मुदिरुल से प्राप्तहोतादहै1 यदि यहप्राप्तमौहो जायतो 
उत्तम कुल श्रौर जिनोदित धर्म मिलना कषिन है । कदाचित 
पूव पुण्ये यह प्राप्ते मौहोजायतो भ्रागम धवणश्रौर उन 
पर नद्धा होना कठिन है, वयोकि धमरपौ घन को चुरान 
वलि तेरह कालिये निकश्ाचर को तरह निरन्तर प्राणियोके 
घमषूपी घन कोलूटलतेनेह्‌। दृसलिये प्रवर्मी प्राणी ससार 
मे भ्रमणकर श्रनेकप्रकारको व्यथाकफा प्रनुमव करता है) 
शुभ कमवशात्‌ यह्‌ जीवे मनुष्य श्रौर देवगति कै उत्तम प्रकार 
के सुखो को प्राप्त कर उसी में फम सच्चा सुव मान लेता है 
यद्‌ उसकी श्रजनानना है क्योकि एते पौद्गलिक सुवतो यह 
जीव श्रनन्तयार भोग चुकाहै, फिरभी उसे तृप्ति नही हुई 
वरेयोकिं कल्पित सुख मं वास्ततिरुमुखहो भी नही सवेता भ्रौ 
चास्तविक सुख चिना ग्रासा की तुम्ति कैहो नही सक्ता 1 एसो 
सुप्ति तौ सव भ्राश तुष्णाका त्याग कर समतारस भ लीन 
होने परदही होती है। इसलिये समस्त ममताकात्याग कर 
समभाव मे चित्त लगाघ्रो 1 


} 
इस प्रकार गुरू की देशना सुन वैराग्य पूणं हृदय ते राजा 
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ने हाथ जोड़कर पूछा हेप्रमु! मे इस संसार मे भयभीत 
हौ श्रापरकी यरण ले व्रत हण करना चाहता ह 1 गुरने 
कटा जेसी तुम्हारी इच्छा! गुरू को वदन कर राजमहुल में 
जा श्रपने पुत्र विक्रमसेन को राज्िहास्नन दे सवकी घराना 
लेकर महोत्सवपूवंक संसारक्पो समुद्र को पार करनेवाली 
दीक्षा ब्रहुप्र की) पीछे निरतिचार स दूषण रदित चारिका 
पालन कर्ते हुए वारह्‌ श्रद्ध का स्न्ययन क्रिया । 

एक दिन गुरु से वौसस्थानक पकी महिखा सुनी। 
उसमे नवमे देन पद कौ महिमा सुन उस्र पद की ्राराथना 
का नियम लिया श्रौर निरन्तर दंका रहित अरष्टाचार युक्त 
दुद्‌ चित्त से गुध सम्यक्त्व का पालन करनं लगा । 

एक वार गुर के साय हरिविक्रम मुनि श्रीपुर नगरमे 
पघारे । उस समय भरतक्षेवाविपति देवमा मे राजप 
हरिविक्रम मुनि के गुणों की प्रस्ा करने लगे ! उस समव 
एक देव शंकित टो उनकी परीक्षा लेने श्चोपुर्‌ नगर में 
पमृदसालो साथवाह वन देवमाया से सुन्दर महल वनाकर 
रहने लगा 1 

एक बार ह्रिविक्तम मुनि इर्यापथिकी दू ढते गोचरी के 
लिये उत्त सार्थवाह के यहां ्राकर घर्मलाभ दे खड़े रहे । मुनि 
को देख सार्थवाह रादरपूवेक प्रणामकर मधुर वचन से वौला 
हे मुनिपति ! व्यर्थं कष्ट देनेवाी ग्राहंत्‌ दीक्नाका त्याग 
कर इस मरौ देवागना समान पृक्रो का पाणिग्रहण कये । 
वर २भटकभिक्षा मांग उदरपुति करने से तो दिव्य वैभव मोग 


५. 
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कर मनुष्य जन्म सफ़ल करो } इसके सिवा कष्ट ज्यादा श्नौर 
फल कम देनेवाले श्राहत्‌ घम का त्याग कर थाडा कष्टश्रौर 
विक्षेप फल देनेवाते बौद्ध धम को ब्रहूण करो } इस प्रकार 
वहत लालच देने पर भी मूनिजरामी विचलित नही 
हुए । तव देव ने श्रपनी मायाको समेट प्रगट हौ मुनिको 
प्रणाम कर्‌ कटने लगा । ठै महामाग ! आपरौ धन्यहै। 
क्योकि मेते श्रतेक प्रकार से श्रापको विचलित करमेका 
प्रयत्न किया परन्तु श्रापकी गाहत घमं पर एसी दुढ श्रद्धा 
देख मे भ्रव्यन्त हपित ग्रा ह ) इसत प्रकार मुनि को स्वना 
कर देव श्रपने स्यान पर्‌ गया । 

हरिविक्रम मुनि नं निश्चल समक्त पालने कर भित 
नाम कमक वन्ध किया यहासे काल घमपा विजेय 
विमान मेँ वत्तीसर सागरोपम प्रायुन्यवानि देव हए । वहासे 
चेव पूर्वे विदेह में तोर्थकर पदवोौ प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त करेगे! 
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२१ शुद्धागमोक्त क्रियाकारकस्य श्रनाश्ञाततना रूप 
विनय गुण प्राप्तेभ्यो नसः 
२२ शुद्धागसोक्त करियाक्ारकस्य भवित करण रूप 
विनय गण प्रप्तेभ्यो नमः 
२३ शुद्धागमोबत क्रियाकारकस्य बहुमान करण रूप 
विनयगुण प्राप्तेभ्यो नमः 
२४ शुद्धागमोदत क्रियाकारकस्य स्तुततिकरण रूप 
विनयगुण प्राप्तेभ्यो नम 
२५ श्रीजिनोक्त धमेस्य श्रनाज्ञातनः रूप विनयगण 
प्राप्तेभ्यो नमः. 
२६ श्री जिनोक्त धर्मस्य भवितकरण निपुण रूप 
विनय गृण प्राप्तेभ्यो नम 
२७ श्री जिनोक्त धर्मस्य बहुमान करण रूप 
। विन्य गुण प्राप्तेभ्यो नमः 
२८ शची निनोक्त धसंस्य स्तुति करण रूप 
नय गुण प्राप्तेभ्यो नमः 
२६ ्ाचगुण-प्राप्तस्य अ्ननाक्षातना रूप विनयगुण 
, ~ प्रपप्तेभ्यो नमः 
२३० ज्ानयुण-प्ाप्तस्य भवितकरणरूप विनयगण 
प्राप्तेभ्यो नमः 
३१ ज्ानग्‌ण्-प्राप्तस्य बहुमानं करणरूप विनयगण 
प्राप्तेभ्यो नमः 
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३२ ज्ञानगुण-प्राप्तस्य स्तुति फरण रप विनयगुण प्राप्तेभ्यो 
< ड नम. 
३३ ज्ञानस्य श्रनाज्ातना रूप विनयगुण प्राप्तेभ्यो नम 
३४ ज्ञानस्य भपितिकरण रूप विनयकरण प्राप्तेभ्यो नमः 
३५ ज्ञानस्य बहुमान फरणरप विनयकरण प्राप्तेभ्यो नम, 
३६ ज्ञानस्य स्तुति करण रुप विनयकरण प्राप्तेभ्यो नमः 
३७ श्रौ मदाचार्यस्य श्रनालातना रूप विनयकरण 
प्रप्तेभ्यो नम 
३८ श्वी भदाचार्यस्य भपित करण रूप विनयकरण 
प्राप्तेभ्यो नम 
३६ श्रीमदाचार्यस्य बहुमान करण रूप विनयकरण 
प्राप्तेभ्यो नम 
४० श्री मदाचार्यस्य स्तुति फरण रूप विनयकरण 
प्रप्तेभ्यो नम 
४१ स्ययिर मुनिना श्रनाद्रातना रप विनयकरेण 
प्राप्तेभ्यो नम 
टर्‌ स्यविर मुनिना भवतिकरण रूप विनयकरण 
प्रप्तेन्यो मम 
४३ स्यविर मूनिना वहूमान फरण रूप विनयकरेण 
प्रप्तेभ्यो नम 
४ स्ययिर मुनिना स्तुति करण रूप विनयफरण 
प्रप्तेन्यो नम 
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१ श्री मदुपाध्यायस्य भ्रनाञ्ातना रूप विनयकरण 
प्राप्तेभ्यो तसः 
४९ श्री सदुपाध्यायस्य भविति करणरूप विनयकरण 
प्राप्तेभ्यो नमः 
४७ श्री सदुपाध्यायस्य बहुमान करण विनयकरण प्राप्तेभ्यो 
नमः 
छठ श्री सदुपाध्यायस्य स्तुत्ति करण रूप विनयकरण 
प्राप्तेभ्यो नमः 
४९ श्री गणावच्छेदकस्य श्रनारातना रूप 
विनयकरण प्राप्तेभ्यो नमः 
५० श्रोगणावच्छेदकस्य भविति करण रूप विनयकरण 
प्राप्तेभ्यो नसः 
५.१ श्रीगणावचूरेदकस्य बहुमान करण रूप विनयकरण 
प्रष्तेभ्यो नसः 
५२ श्रीगणावच्छेदकस्य स्तुति करण रूप विनयकरण 
प्रप्तेभ्यी नमः 
उक्त खमासमण देकर ५२ लोगस्स का कायोत्सगे करे! 
। स्तुति 
विनथ से श्रष्टविधघकर्म का नाश होत्ता है क्योकि 
जलिनागम्‌ मे कहारै कि सठे घर्मका मूल विनयरहै, ्रौर 
विनय का फल सुभ्रुषा, सुश्रुषा का फल श्रमण मरौर श्चमणका 
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फलज्ञान, ञान का फल विरति, विरति का फल प्राश्न 
॥ 

श्रश्रव का फलं सवर, सवर का फल त्प दै, तप 
का फल निर्जरा, उसका फल क्रिया निवृत्ति, उसका फने 


श्रयोगित्व, श्रयोगीपने का फल भवसततिक्षय, भवसततिक्षय 
का फल मुक्ति है । इसलिये से कल्याण का माजन विनय है । 
जपे वृक्ष का मूल दृढ सरस होने से स्कन्ध, शाखा, प्रशाखा, 
दल, पुप्प, फल प्रमु सव सूलमहोता है वैसे ही विनय 
गुणयाला पृच्छक प्राणी श्रुत शील के तत्व को प्राप्त होतादै, 
यापकानाश करताहै श्रौर सिद्ध को प्राप्त होताहै। जैसे 
सुवर्णं मेँ नरमौ वहत है, नमाने से नम जाता है कालिमा 
नही है, श्रग्नि में तपानेसे श्रविक उज्वल होतादटै, इसीसे 
सातो घातु मेँ सुवणं ्रधिक श्रेष्ठ कहा जता है श्रौर पवित्र 
मानाजाताह वतेही विनेय सव गुणो मे श्रेष्ठ है। विनय- 
-गुणसपतन प्राणौ मान, जय, मृदूताको प्राप्त करता है। 
भिथ्यात्व कै कठिन हट का परित्यागं करता है, छकृष्णलेदया- 
रूप कालिमा नदी रहती मौर सवसे श्रधिक माननीय 
होता टदै । इसे मोक्षार्थी प्राणो को विनय चिना 
क्रि गुण की प्राप्वि नही होती । विनय गुण ल्लौकिक 
-लाकोत्तर भेदसे दा प्रकारका ह! लौकिक विनयसे दहलोक 
मे सब सा कूल रहता है श्रौर यज कोति होती है, सज्जन 
कदृलाता है । लोकोत्तर मिनय से प्राणौ इहलोक परलोक सें 
"परम सुपकफो प्राप्त करतार, श्रीर्‌ इहलोक में चिराधक 
आव में साघकताको प्राप्तहोतारहैः श्री सपमे प्रसदनीय 


१४४ 


ग्राचायं उपाध्यायादि पदवौ को पत्ता है, श्रोसंघ मेँ मुख्य होता 
है, चतुविधि संघ का मान्य पूज्य होता दहै, परभव मे सकल 
कमं का नाश करतार, प्रादि सव रह्‌ कल्या का 
ग्रनभव करता है 1 इसलिए श्ररिहन्तादि १३ पदका विनय 
करना हमारा परम साधनरहै, हमारा मनोरथ वृद्ध का 
ग्रवल्ध्यवीज है । मेरे को जन्म जन्म मे श्ररिहुन्तपद का विनय 
प्राप्तौ यहो हमारी श्रान्तरिक प्रार्थना है 1! इस प्रकार 
से स्तुति करके विनयपद के उद्यापन मे २३१द कौ श्रना- 
दातना सम्यक्त्व है अतः यथाशक्ति भरिहृन्त की पूजा कर, 
मन्दिर वनवावे, मन्दिर का जोर्णोद्धार करे, वासन माजि, 
विनय पूवेकत उत्तम द्रव्य से प्रतिमाजी को साफ करे, पुस्तक 
लिखवे, पहले की लिखी वुस्तकों का संरक्षण करे-करावे, 
.पट़े-पढावे, म्रावरयकादि क्रिया विधि बहुमान से करे, क्रिया 
काफल श्रौरोसे कहे, दूसरों को क्रिया सिखलावे, स्थविर 
साधु को विनयसे, ओरौषधघ प्रमृख का निमन्त्रण करे, प्रदांसा 
करे, बहुमान विनय से सघभक्ति, स्वामिवात्सल्य करे । इस 
प्रकार दशम पद का श्राराधन करे ॥ 


इस पद का ध्यान उज्ज्वज व्णसे करे। इस पदकी 


्राराघना से धन सेठ तोथेद्कुर हुए जिनको कथा ईस 
प्रकार है । 


+$ 
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दसवें विनय पद पर धन सेठ की कथा 


। भरतकषेत्र म मृतिकावती नगरी थो । वदा महान्‌ प्रतापौ 
यश्शस्वी जित्तारो राजा रज्य करता थां । वहु अपनी प्रनाका 
पालन पुत्रवत्‌ करता थां । उसी नगरमे श्रादगुणोसे विभू- 
पित निमनल समकिचधारी सुदत्त सेठ रहता था । उसके धन 
प्रौर धरण दो पुत्र थे । इन दोनो में घन ने श्रपने उत्तम गुणो 
के कारण यज्ञ प्राप्त किया ब्रौर घरण निदेयी, करूर श्रौर 
दर्पालु होने से सव जगह उसकी श्रपकोति हुई 1 

जब धन का यश श्रधिक फंलने लगा तो दर्पा धरण 
श्रपने ज्येष्ठ वधु धनको मार डालने का उपाय सोचने 
लगा । परन्तु किसी तरह्‌ उसे श्रवसर नहौ मिला । तपर एक 
दिन धन के पास जाकर कटने लगाकिरहे भाई प्रव हम वडे 
हो गये है इसलिए कोई उद्यम कर द्रव्य प्राप्त करना चाहिये । 
श्रमी तक प्तिके द्रव्यसे ही सुख भोग रहै दहै परन्तु 
स्वपरिश्रम से वेदा किएु धन से गुव मोगना ही उत्तम होता 
है। इसलिए परदेश जाकर कर भाग्य कौ परीक्षाकरनां 
पाहिये । 

षस प्रकार घरण के कटने प्रौर उसको कुटिलता को 
नही समने से धनदेव मता-पिता की धरक्ना तते भाईके 
साथ परदैदा रवाना हृध्रा । मार्गे मे चलते २ धरण ने धनदन्‌ 
से कहाषि है माई 1 ससार में सूष्व धमे सि होताह्‌ 
यापरापुसे) 
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धनदेव ते कटा माई युव धर्मसेहौ होता ग्रौर सख 
काकारण रूप धर्म का महत्व बताने मे कौन समथेहु। धर्म 
इच्छित श्रथ श्रौर मोग दनेवाला दहै तथा ग्रन्ते स्वगे ्रौर 
मोक्ष की प्राप्तिमी धमेसेहीदटोती दै । 


घरण ने कहा मई 1 तेरा कटुना कूड है क्योकि लोग 
श्रध से सुखी होते है यह्‌ वात प्रत्यक्ष है । इस प्रकार विवाद 
करते हए दोनो भादयों ने यहु बतं को कि हम दोनों कौ बात 
किसी से पुने पर जिसको वात सच वतावे वह दूरे की 
पंख निकाल ले! य शते केर एक गाव मेँ जाकर किमी 
गरजञानी ्रादमी से पूछाकिप्राणियोंकोजो मुख द्टोता दै वेह 
धर्मसेहोताहै या श्रधर्मसे। अ्रजञानी ने उत्तर दिया कि 
ग्रघर्मं से सुखं होता है । धर्म तो केवल भोले लोगों को ठगने 
के लिए प्रपंच मात्रै) इस प्रकार घनदेव गतं हार गया। 
इसलिए पापात्मा धरण ने निदेयता ते उश्रकौ दोनों प्रांखें 
निकाल ली । पीछे दोनों वहां से चले । रास्ते में एक भयंकर 
जंगल श्राया वहां घनदेव को छोड घरण चुपचाप घर प्राया 
श्रौर माता-पिता को रुदन करते हुए कहने लगा कि हम दोनों 
माई रास्ते में जद्धल श्राने से वहां विश्राम करने को ठरे 
वहं एक विक्रराल बाघ ने प्राकर घन का भक्षण कर लिया 
स्रौरमे मय से वापिस यहां चला श्राया । 


इस तरहं धरण के मुह्‌से धनदेवकी मृत्यु की बत 
सुन माता-पिता रौर धनदेव कौ स्वी हृदय विदारक विलाप 
करने लगे । पुत्र मोहसे माता मृचि गई 1 धनदेवकौ 
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स्मीभी इसप्रकार विलाप करने लगी कि व्र समान हृदय 
वाले मनुष्य का दिल मी पिघल जावे । इस तरह सब स्वजन 
धनदेव के वियोगसेदुखी हए । परन्तु दुष्ट धरणको तो 
प्रसन्नता ही हुई 


पुण्यात्मा घनदेव को जगल के वनदेवता ने पुण्यात्मा 
सम उस पर प्रसन्न हो दिव्य प्रजनसे उसके नेत्र निर्मत 
करिए जिससे हपित हो धनदेव वनदेवता की स्तुति करने 
लगा 1 वनदेवता मे वह्‌ दिग्याजन उसको देकर कहा कि यह 
श्रजन क्सीभी प्रे की श्राख्में लगानेसे उसके नैन 
निर्मल हो जार्येगे । एसा कह वह्‌ देव श्रदुर्य हो गया । पीछे 
वहा से धनदेव सुभद्रपुर नगरमे भ्राया। वहा प्ररबिन्द 
राजा की दवाद्धना समान प्रमावती नामको पुनो पुव पाप 
कम के सयोगसे मस्तकमें व्याधिहोनेसे दोनो नैत्रोसे 
श्रन्धोहो गर्यो । रक प्रकार कीभ्रौपधियाकरनेपरभी 
उसके नेत्र ठीक नही हुए । तव राजाने नगरम धघोपणाकी 
किजो कोद पुरुप राजनुमारी की राखे ठीक करेगा उसे 
राजकुमारी सहित प्राधा राज्य दिया जावेगा 1 यह्‌ घोपणा 
सुन घनदेव राजा के पासश्राकरबोलाकरिमे राजकुमारी के 
नप्र ठीक करदूगा। राजान कहातोमे घोपणाके श्रनुषार 
श्रपने वचन का पालन कस्मा } पोट घनदेव न दिव्य श्रजन 
से राजकुमारी कै नवर ठीककर दिपै! राजाने हपिनहो 
राजकुमारी के साय उमकां विवाह कर श्राधा राज्य कयादान 
मे दिया। इस प्रकार धनदेव ने पुण्य ब सत्य से राज्य प्राप्त 
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किया । वास्त्र में पुण्यात्मा को पग-पग पर सम्पदा प्राप्त 
होती ३ । 

धनेदेव को राज्य मिला इसकी सुचना उसके माता-पिता 
चगेरह्‌ स्वजनों को मिली इसलिए घरण सिवाय सवको सुरी हुई 
मरौर घरण सेद पूरवैक विचारने लगा कि मे तो उसे जद्धसमें 
नेत्र विहीन कर छोड़ भ्राया था श्रीर उसे इतना वड़ा विशाव 
राज्य कंसे मिल गया ? श्रव पुनः किसी उपाय से उसका 
नाश करू तभी मेरे मन को रान्ति टोवे। एसा विचार कर 
नीच अ्रपने पितासे कहने लगा कि हे तात्त! श्रापके पुण्य 
प्रताप से मेरा भाई जीवित रहा श्रौर इतनी विशाल ऋद्धि 
मिली भ्रतः भ्रव श्राप आज्ञादतो मे श्रपने प्रिय भाई से भिलते 
जाऊ । इस प्रकार पितासे श्रानाले भाई से मिलने के 
बहाने उसे मारने के लिये रवाना हु्रा । 


धीरे २ जिस नगरी मे उसका भाई घनदेव था वहां 
आथा । धरण को देल धघनदेव पहले की वात॒ भूलकर 
परानन्द से खड़े हो स्नेह पूवंक मिला श्रौर कुःशलक्षेम पुदी । 
माता-पिता त्रादि कदुम्ियों की कुशल पुरी । धरण ने कहा 
पथ कृज्ल हं । मेरे को तेरे विना एक मिनिट भी चैन नही 
पडता इसलिए दुःखी रहता था । तेरी यहां सुख पुर्व॑क 
रहने कौ सुचना मिलते ही माता-पिता की श्रा 7 ले भिलने 
प्राया हं । 

धन ने कहा भाई तेरे ्राने से मे आनन्दित हृश्रा हं । अरव 
यहा सुख से रह श्रौर श्रानन्द भोग । यह राज्य तेराहीहै 
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एसा समभः। इम तरह बडे स्मेह से घरण को रवा । राजा मी 
चरण को श्रपने जमाईका भाई होने से श्रादर करने लगां 
परन्तु वह॒ मचत निरन्तर धनदेव को मारने का उपाय 
सोचने लगा । परन्तु जिसका श्राय वलवान है उसको कौन 
मार सक्तादै? 


एक दिन धरण राजा के पास जा एकान्त म॑ कहने लगा 
किटि महाराज प्रापने जिसको जमाई वनाया है वह हमारे 
माव का रहृनेवाला चान्डाल है 1 


घरण की चात मुन राजा को कछोध भ्रायाश्रीर वोता कि 
ठोकदहै भरव म इसका उपायवख्गा। एसा कट्‌ धरणको 
विदा किया श्रीर एकान्त मे वैठ विचार करने सगा किम्रव 
क्या करना चाहिये 1 यदि सुटनम सुल्ना मययाता हु तो 
लोक मेँ निन्दाहोगीस्रीरपूत्रीकोमभी दुख होगा) इसलिए 
विसो श्रादमौ के द्वारा गुप्त रोति से मरवा डालना चाहिये । 
एसा विचार कर दूमरे दिन मघ्यराचि को घादेव को बुलाया 
श्रौर हेत्या वरनेवातते को कहू दिया कि कहु जय राप्तिमें 
भ्रावे तव उपे विना कुट पूरे मार डालना। 

रजाकेमवेतके श्रनूसारराद्रिकोराजावा प्रादमौ 
घनदेव को वुलाने भ्राया । तव घरणने कहा है मार्दतू्‌ यही 
र्हमंदही राजाकेषाप् जाताह । एमा कह धनदेव कौ प्राज्ञा 
ले घरण हष पूर्वक राजा के पास जाने का निकसा। मागमे 
हत्यारे ने विना बु पृषे उमे मारडाला। मरफरवह्‌ 
सातवीनरक्में गया! पटाद क्- 
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षड्भिमसिंस्त्थापक्षैः षड्भिरेव दिने किलः । 
श्रतयुग्रपुन्यपपाना-सिहैव जायते फलं ॥ १ ॥ 


श्रथे--इस जगत मेँ श्रत्ति उग्र पुण्य पाप का फल छः मह्‌ 
तथा छः पक्षयाछःदिनर्मेही मिल जातादै। 


वाद मेँ घनदेव को सारी हकीकत मालूम हृद इसलिए 
उसे संसार से वैराग्य हुश्रा श्रीर चारित्र लेनेको तयार हुप्रा। 
पोछे माता-पिता को वला सवसे हप पू्वेक मिल मलयकेतु 
पुत्र को पिता के सुपदे कर भुवनप्रभ मुनि के पास चरि 
लिया । घीरे २ सव श्रद्ध उपाद्ध पदु क्षाम्यादि गुणोंसे 
विभूषित हो गुरू के पास विनयपूर्वक रह्‌ ग्राम नगरादि 
मे विचरने लगा | 


एक दिन घनदेव भृनि ने मुरूसे देशना सुनी किनजौ 
कोई सव गुणों में प्रधान विनय गुण से गुरूजनों को संतुष्ट 
करता है उसे शाश्वत सुख प्राप्त होता है, क्योकि विनय से 
ज्ञान श्रौर ज्ञान से शुद्ध समकित कौ प्राप्ति होती दै, उसते 
सम्यक्‌ चारसिवि, चारि से संवर, संवर से तपस्या, तपस्या से 
निजंरा, निजंरा से श्रष्ट क्म का नाश, कर्मना से केवलजान 

श्रौर उससे भ्रनन्त अ्रव्यावाघ मोक्ष प्राप्त होता है । 

| वनमुनि ने इस प्रकार गुरू से विनय की महिमा सुन 
"रू श्रादि पंच परमेष्ठी का त्रिकरण शुद्धि से विनय करनं 
का नियम लिया । 


एक वार गुरू महाराज के साथ विहार करते २ सकितएुर 
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नगरं कै उदयानमे भ्नाये । वहा श्रादित्य चत्यमे तैलोक्य 
वन्धु श्रो जिेदवर की प्रत्तिमा को वन्दन करने घनदेव गये ) 
वहम वित्रयपवैक शुद्ध भावेसे स्थिरो भगवान्‌ की स्तुत्नि 
करने लगे । उस स्षमय धरणेन्दरे वहा भगवान्‌ के द्रात करने 
श्राया । उसने मुनि को निकश्वल ध्यान से भगवान्‌ कौ स्तुति 
करते देख परीक्षा करने के लिये अ्रनेक सम पैदा कर मुनि के 
शरीर पर लिपटा श्रौर कटवा कर करई उपसे करने सगरा । 
फिर भौ मुनि श्रपने ध्यान से चलायमान नही हए । तव 
धस्णेद्र प्रगट हो मुनिकी स्तुति करने लगा। पौरे श्रपने 
किएु उपसग की क्षमा माग, घरणेन्ध प्राचायं महाराजके 
पास जा चन्दन कर पूछने लगाकिहे महाराज। धन मुनिने 
जिन श्रौर जिन चैत्य की उत्तम चिनयस क्या पुण्य उपार्जने 
किया 2 गुह ने फा है धरणेद्र इम विनयसे मुनिन जिन 
नाम कर्म का बन्ध किया है 1 इस प्रकार विनय का 
श्रत्युत्तम फल सुन धर्मेन्द्र श्रपने स्यान को लौट गया। 


इसके वाद धनमूनि काल घम्‌ पा सहस्त्रार देवलोक में 
उत्पन्न हए 1 वहा से चग मदेाविदेह्‌ क्षे्रमे तौधद्धुर्‌ षद 
प्राप्न कर मोक्ष जर्येगे । 


एकादश चासि पद आराधन पिधि 


ॐ तसो चारित्तस्वः” इस पद की २० माला गिरने 
चारित्र के ७० भेद होने से ७० खमातस्तमण देना । प्रत्येक 
खमासमण से पूवे यह्‌ दोहा वोलना) 
दोहा 
रटनत्रयी चिनु साघना, निष्फल कही सदिव , 
तव रसण नुं निधान छे, जय जय संयम जीव )। 


१ स्वेतः प्राणातिपत्त विरसणद्रत धराय श्री 
चारित्राय नसः 
२ स्वेतः मृषावाद विरमणद्रत धराय श्री चारिच्रायं नमः 
३ सवतः श्रदत्तादान विरमणव्रत धराय श्री 
चारित्राय नमः 
४ स्वेतः मेथुन विरमणत्रत धराय श्री चारित्राय नमः 
५ सवतः परिग्रह विरमणव्रत धराय श्रौ चारित्राय नमः 
६ सम्यक्‌ क्षमा गणधराय श्रौ चारित्राय नमः 
७ सम्यग्‌ मादेव गुणधराय श्री चारित्राय नमः 
< सम्यगाजेव गुणधराय श्री चारित्राय नमः 
£ सम्यग्‌ मुक्ति गुणधराय श्रो चारित्राय नमः 
१० सम्यग्‌ तप गुणघराय.श्नी चारिजाय नसः 
१९ सम्यग्‌ सयम गुणधघराय श्री चारित्राय नसः 
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१२ प्षम्यग्‌ सत्य गुणधराय श्रो चारित्रायनम 
१३ प्म्यय्‌ शौच गुणधराय श्री चार्जरय नम 
१४ सम्य श्रकचन गुणधराय श्रौ चारित्राय नम 
१५ सम्यग्‌ ब्रह्मचर्यं गुणघराय शी चारिघ्राय नम 
१६ चिगत प्राणातिपाताश्रवाय श्रौ चारित्राय नम 
१७ विगत मृषावादश्चवाय चारिव्राय नम 

१८ विगत श्रदत्तादानाश्चवाय चारिन्ाय नम 

१९ विगत मेैथुनाश्रवाय चारितराय नमः 

२० विगत परिग्रहाश्रवाय चारित्राय नम 

२९१ भ्रोतेद्दिय विधय चिरक्ताय चारिच्राय नम. 
२२ घ्ाणेन्दिय विषय विरक्ताय चारित्राय नम 
२३ चक्षुरिन्दरिय विपय विरताय चारित्राय नम 
२४ रसनेद्धिय विधय विरक्ताय चारित्राय नम 
२५ त्वगिन्दिय विषय विरताय चारित्राय नमः 
२६ विजिते रोधाय चारित्राय नम 

२७ विजित मान दोषाय चारित्राय नम 

२८ चिजित्त भाया दोपाय चारिनाय नम 

२६ विजित लोभ दोपाय चारित्य नम 

३० भनोदण्ड रहिताय चारिमाय नम 

३९१ वचनदण्ड रहिताय चरित्राय नम 

३२ फायादण्ड रहिताय चारियाय नम 
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स्तुति 

सच्चिदानच्द पद का मस्य कारण प्रनन्त चारित्र यण 
है । चक्रवर्तीं प्रमुख पदवी चारि के पालने सै श्रामोम्रही 
चिप्पोसही प्रमृख भ्रनेक लघ्व उत्पन्न होती ह । चारितं 
ज्ानानन्द स्वरूम परम ग्रनुभवं स्वरूप दै 1 वपं पयन्तं शुद्ध 
चारित्री अनुत्तर देवता के सुखं को श्रतिक्रमण करता ट 
चारितवी को राजभय चोरभय नही होता, चारित्र स्वका 
हितकारी जगद्वन्य होता है, परलोक मे स्वर्गं प्रणवा मुक्ति 
को पाता है, चक्रवत्तीं प्रभृतिभी चारित्रक रहस्य को 
समकर छ खण्ड की प्रसुता को तणवत परित्याग करके वड्‌ 
उत्साह से चारित्र श्रद्धीकार कस्ते है, जिससे नरेन्द्र 
को भी पूजनीय होता है) एक दिन भी शुद्ध चारस्त्िपा ले 
तो मुवित होती हे, कदाचित म॒क्तिनदहोतो भौ वैमानिक 
देव तो श्रवद्य होता ही है) श्राठ क्म की जो प्ननादि 
परम्परा संचित है उसको नाश करता है, एसा चारित्र यथाथ 
हैः विना चारित्र कोद सक्ति नही पता । एसा सर्वश्नष्ठ 
चारित्र धमे जिस दिन प्राप्त हो वह दिन हमारा सफल श्रौर 
धन्य है, जिन्होने चारित्र घर्मं पाया है वही हमारे पूज्य ह 
एसे चारित्र गुण को नित्य हमारी वल्दना है। इस प्रकारसे 
स्तुति करे! पारणा के दिन मनिको प्र्तिलाभ करावे। 
यथाकति श्रावको को भोजन कराचे, अमारी का पटह वजावे 
चारिव का उपकरण श्रोधा, मुंहपत्ती, पात्र, कंबल, दांडा, 
संथारा आ्रासतन प्रमृख साघु योग्य, ्रौर चरवला रमृहपत्ती 


१५७ 


भरमुत्ति भावक योग्य बनावे, दीक्षां का महोत्सव करे, दीक्षा 
कल्याणक का मह्येत्सव करे, छ कायकी जयणा करेःभ्रौरो को 
भीचारिनगुणका प्रमो वनावे। 

दस पद कौ भ्राराधना उज्ज्वल वणसे कर्दे। इस पद 
की श्राराधना से श्ररुणदेव जिनवर हुए जिनकी कथा इस्त 
प्रकार है । 


ग्यारह आवश्यक पद कौ आराधना 
पर अरुणदेव की कथा 


भरतक्षेत् मे शोमायमान विशाल मभिमन्दिर नगरमे] 
मणिहेखर राजा राञ्य करता या 1 उसके शीलवान मणिमाला 
रानी थी । स्वं कल कुशल पराक्रमी श्ररणदेव पुन था। 
कुमार यौवनावस्या मे श्राया तव एकं दिन प्रघानके पृत्र 
सुभति के साय उद्यान म वसन्त क्रीडा करने गया । उस 
समय वहा विविध प्रकार को लिलौ हुई वनस्पति से चित्त में 
भ्रफुल्लित हौ उठा । प्रसन चित्त से उद्यान की प्राङृतिक 
सुन्दरता देखते २ कुमार ने उद्यान के एक भागम वृक्लोकी 
क्षीतल छायामे पेड की डाल पर ववे हए भले पर भूलती 
हई धक श्रनूपम सौन्दयशालिनी युवति को देखी । उस 
सुन्दरी को देख कुमार काम पौडित्त हो स्थिर दृष्टि से श्रतृप्त 
द्च्छा से उसकी तरफ देखने लगा । इतने में एक विद्याधर ने 
श्राकाश्च माग से श्राकर कुमार प्रौर उसके निवको वहा 
उठाकर किसी भ्ररण्यमें छोड दिया! वहां उस्र विद्याघरके 
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भरे हए नन्दनवन समान एक मनोहर जंगल देखा 1 उसमे 
देवभवन समान विकश्ञाल सुवर्णमय श्री गांतीनाथ भगवानका 
चैत्य भी देखा ! उसे देख आ्राकाश्च से उतर निर्मल जनसं 
स्नान कर सुवासित पुष्प ले उल्लसित हृदय से विधि सहित 
भावपूर्वेक भगवान की पूजा कौ। पोछे एकाग्र चित्त सं 
मगवान कौ स्तुत्ति करने लगा- 


षे चिदानन्दमय प्रभो ! विदवसेन नरपति के पुत्र 
ग्राकाल् के सूर्यं समान श्रौ ज्ञान्ति-जिनेदवर ! श्रापको 
जय हौ } जगत के जीवो के मनोवांछित पूरे करतें 
वाले कल्पवृक्ष समान हो! हे प्रभो ! जौ प्राणी 
प्रापकी भ्नाज्ञा को मावपूर्वक घारण करताहै उस प्राणी कौ 
प्राज्ञा भ्रनेक सुरासुर श्रौर मनुष्य मान्ते है श्रौर दुःखवजित 
ग्रनन्त मोगमय संपत्ति कास्वामिहोतादहै। हे प्रभु ! विशेष 
क्याकहूं?जोप्राणीषक्षीर नौरकी तरह ्रपके घ्यानमें 
तत्लीन हो जाता है वह्‌ उसी भव मं सिद्धि प्राप्त कर अ्रापके 
समान दहो जातादहै। इस प्रकार भक्तिपूर्वकं भगवान की 
स्तुति कर रहा था इतने मे मंडप मे कमारने भारती देवी 
के दर्शन किये । देवी के दशन होते ही नमस्कार कर सरस्वती 
देवी कौ स्तुति करने लगा। हे भारती ! हे सरस्वती ! 
हे हंस वाहनी देवी ! तेरो दया से कविजन गम्भीरं श्रथेयुक्त 
काव्य कर विव मे प्रसिद्धि प्राप्त करते है । हे महा माता ! 
तेरीकृपासे मूखेलोगमभी पंडितिहो ज्ञान प्राप्त करते है) 
हे जननो ! विरोष क्या कटं ? सुर, असुर, विद्याघर श्रौर 
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मनुष्य सव कोई तेरा ही गुणगान करते ह । इस प्रकार स्तुति 
मुन सरस्वतो देवौ प्रसन्न हो वोन है- वत्स 1 मै तेरे पर 
प्रसनहौ वरदानदेनी हु करि तू शातिमति नाम की सुन्दर 
कन्या के साय व्याह कर विद्याधरो का स्वामि हो सुखपुवक 
जीवन यापनं करेगा । यह्‌ वरदान दे देवी अन्तर्धान हो गद । 
पीठे मिन सहित चैत्य से वाहुर निकला । वाहूर निकलते ही 
श्रनुपम सौन्दयशालिनी सुर कन्या को देखी । उप्ते देखते ही 
कमार को याद भ्राया कि यदह वही सुन्दरी ह जिसे मेने जङ्धल 
मे भूलती हई देखी थौ भ्रौर यही शान्तिमति यन्या होनी 
चाहिये । कुमार यह्‌ विचार कर रहा था इतने में सुन्दरी की 
दृष्टि भी कुमार पर पडी कुमार को देखते ही उस सुन्दरी 
को रोमाच हौ भ्राया श्रीर एकटक् उसे देखने लगी । थोडी 
-देर इस तरह देखन के बाद उदानस विवि प्रकारके 
सुयासित पुष्प ले श्रपने हाय घे एक सुन्दर माला तैयार कर 
उसफे साथ एक पत्र लिख श्रपनी वाय के साय कुमारके पात 
भेजी 1 धामने कुमारके प्रास्रजाग्रादर पूर्वक वह्‌ माला 
ममार के गलै मे पटन), पञ्च उसे दिया प्रौर उत्तरके लिए 
एक तरफ़ पडी रही 1 
कुमार ने उत्लसित हृदय से पत्र षढा । उसम निम्न 
प्रकारका भाव था) 
श्राय पूत्रा मेक्या्तिखू सम में नही भ्राता ।फिरभी 
लिखने कौ इन्छा होने से श्रनुचितत मो सिख दू तो प्राप ध्यान 
नही देगे । दुसरा यु तिषख्‌ इसे पटे तो म श्रषना परिचय 
द वही ठीक रहेगा । वैतादुय प्वम कौ दक्षिणश्रेणी मे शिव 
१६ 
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सन्दिरः नाम के विज्ञालनगर मे वच्वेग विद्याधर की. वजवेगा 
राणी से उत्पन्न हुई उनक्रौ मे जान्तिमति प्रिय पूत्री हूं । मेरे 
पिताकी्राज्ञासे इस वन्मही मै हमेशा रहती हं ओर इस 
चैत्य मे सगवान्‌ शान्तिनाथ व सरस्वती देवौ की निरन्तर 
सेवा करती हूं 1 किसी नैमित्तिकः के कहने के प्रतुसार श्राज 
मेरे पूर्व पुण्योदय से घ्रापके दछन हए । शरवे मेरी श्रन्तिमं 
प्रार्थना यही है कि च्राप कृपाकर च्राज की रात यही रहै । 
भ्रातःकाल मेरे पिता विवाह्‌ कौ सव सामग्री ले यहं प्राकेमे 1 

मनइच्छित पत्र पठ्‌ कुमारको वङाहपं हृश्रा श्नौर प्रेम 
कौ निशानी के रूपभे श्रगूढो कुमारी के पास भेजी । पीछे वह्‌ 
दिन उस्ने विचार मे ही व्यतीत्त कर दिया । 

दुसरे दिन भ्रमात्त मे वजवेग राजा वहं श्राया 1 वहं 
प्रादरपुवेक कुमार को नगरमे ते गया ! पी वहुत उत्साहं 
से शान्तिमति के साथ उसका विवाह कर दिया । कन्यादान 
मे श्रपार घन दिया 1 विबाहु के वाद कुमार चहीं रहने लगा। 

एक चार्‌ नाद्योन्मत नाम के विद्याघरने कुमार के मित्र 
का हरणकिया इसलिए श्ररुणदेवं कुमार ने प्रज्ञप्ति आदि 
विया के प्रभाव से विद्याघर के साथ युद्ध कर अपने भित्र को 
छडाया । पीछे प्रपने पराक्रम से सव विद्याधरो कौ श्रेणी का 


राजा हृश्ना । सच है पुण्यशाली को पग पग पर सम्पदा श्रौर 
विजय मिलती है । 


एक वार जयन्तस्वामि मुनि को धर्मदेशना सुन उसने 
मित्र प्नौर स्त्रो सहित समकित मूल बारह त्रत ग्रहणं क्यि। 
फिर सव सादत श्रौर श्शादवत जिनालयों मे जिनविम्बो की 
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चन्दना कर समकित निर्मल करने लगा । कुछ समय श्रानन्द- 
पूवक निगमन कर विद्याधर कीश्वेणी का राञ्य व्रवेगके 
सरुपुदं कर सिमर भ्रौर पिनि सहित दिव्य विमानमें वैठ 
भ्राकादा माग से मणिमन्दिर नगर मेँ श्राया | माता-पिता को 
खवर मिलते ही उन्होने हप व उत्माह्‌ पूवक नगरी मेँ प्रेद 
कराया \ बुमार ने विनयपूवक माता-पिताको नमस्कार 
किया । शान्तिमति ने मौ विनयपूर्वेक सस श्वसुरके चरणं 
स्पशं किए । माता-पिता पत्र कौ सम्पदा को देख हवित हुए । 

पीछे अरुणदेव को राज्य्सिहासन दे राजाने मुनिप्रम 
गुरु के पास चारिन लिया । श्ररुणदेव न्याय पूर्वक प्रजा का 
पालन करने लगा । कुछ समय वाद राणी के पद्मशेखर पुत्र 
उत्प्च हुवा । 

एक दिन श्ररणदेव बाहर उद्यान में धूमने निकले । इतने 
मेँ उन्होने लीलोद्यान उद्यान में गातमुद्रा युक्त श्री मणि्ेखर 
राजि को देग्वा 1 उनको देखते हौ राजा को जातिस्मरण 
ज्ञान हृग्रा जिमसे उन्होने अपना पव भव निम्न प्रकार देखा । 

शुवित्तमति नगर मे कोई महापापारमो वैच रहता था । 
वह्‌ लोगो की भ्रनेक प्रकार को चिकित्सा करता था} उसके 
यहा को$ एक तपस्वी मनि धौपथ लेने श्राय । उक्षने उनको 
श्रौपध दी जिससे उन कृपालु मुनिने उत्ते धर्मोपदेश देते 
हुए कहा कि-- 

गृहिणा गृहुधर्मस्य, सारमेतत्पर स्मृतम्‌ । 

यथाज्ञदित्‌ सुषाने भ्यो, दान यच्चुद्धवस्तुन ॥१॥ 


श्य 


प्रथः-गृहुस्थी के गृहस्याश्चम धमे का यही परमत्तारस्प 
फल वताया ह करि गुद्धं वस्तुका यथा्क्ति दान देना। 
सारांश यह्‌ है कि सुपात्रको गच्ति अनुसार वस्तुका दान 
देना 1 यह्‌ नुहस्थों का गृहस्थधर्मं का परम स्तारल्प कर्तव्य 
वताया है 1 
इस तरह वह मुनि उस्र वैद्य को हमेशा उपदेय देते जिसमे 
चहं वेद्य मुनि को निरन्तर गृद्ध भावसे शुद्ध ्रीपवं देता 
ग्रौर उनका वहत भ्रादर करता 1 पौषे वह वैद्य प्रार्तव्यानमे 
मरकर जद्धलमे पांच सौ वानरियों का स्वामि हुवा 1 
एक बार श्ररण्यमे क्रीड़ा करते उस वानर ने एक मुनिं 
के प॑र मे तकलीफ देखी ! उन्रँ देखते हौ वानर को पूर्वं भव 
याद श्राया । पूवं के ्रभ्यास से सव व्याधियोंकी श्री पचियो 
को जानने लगा । फिर उसने जद्धल की किसी वनस्पति को 
मुख से चवाकर परमे वाँवी । थोड़ो दैरमें मुनिका ददं दुर 
हो गया। मुनिने उसे योग्य जीव सम उपदेन दिया । इसलिये 
वानर को समक्ित हुवा भ्रौर तीन दिन तक सामायिक ब्रत 
व अनदान कर तीन पल्योपम कौ ब्रायुष्यवाला सौधे कल्प मे 
देव हुग्रा। वहांसे चव कर, श्ररुणदेव कुमार हुभ्रा। इस 
प्रकार ग्रपनः पूचं मव जान अ्ररुणदेव ने राजपिको प्रणाम 
"किया । इतने में मृनि ने कायोत्सर्गं पूरा कर धर्म लाम दिया। 
फिर राजा उनके सामने वेठा भौर मुनि ने देदना प्रारभ कौ 
है सजा ! प्रत्यन्त कष्ट से प्राप्त यहं मानव देह श्रौ 
उसमे भी निरोग सरीर, उत्तम कुल, श्रौर जैन चमे का 
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भिता महा हतम रै 1 रमे भी देवादि तीन त्व पर श्रढा 
होना भरौरभोष्ठिनदै) उनत्तौगकत्त्वो का स्वस्य यहुहै। 
चौद इनदरो मे सेचित्त चौतीते भरतिशययुक्न सर्वजन जिनेश्वर 
देव, पच्च मदाद्रतयुकन, नयविय ग्रह्मचयं पालने वाते, माग 
व्यापारसे विराम परए ए गुणवत गुरं तैवा जिनोदित 
मादि दम वि धर्मी धन सोनो को यथायं माव पूर्वक ग्रहण 
यरे प्तय ससार पी प्रनमचा के हैतुर्प सम्यगदर्शन को प्राप्ति 
होनी है। शमे पीठे चासिद्रकाउदयदहोतादै) चारिव्रदो 
प्रषारफादै, एके देशर्विरति प्मीर दूमरा मवं विरति! देल 
विरतिसे स्वयं सुग प्राप्त होना ह घ्रौर्‌ नय विरतिने मोक्ष 
प्राप्त ष्टोना?। 

गृण फी धमरेधना युन वर्यं पूर्णा गुदो 
नमस्परार फर राजमहूममे प्राणा चटा सवं प्रपान वर्गे 
प्मौर सामननाद्िषो वृता युमराद पद्यदोयर यः गज्याग्नदे 
भ्राटद्विन तक जिकत्पम भहोत्मय फर शौ प्रमाचापेक 
पाम्‌ चारि द्रहूण पिया! गतिमतिने भी वारिति 
निवा। रतपिमूनि धग्णदव ने हादशामो फा प्रध्यया पिया। 
निरतिचारस भारसिविषा पयिनमर्‌ परीष्ट पर्मोमामास 
मरं मगा। 


त्पथार्मूम् ते यी र्या फी महिता मुनी 1 उरे 
म्याग्दे पावदददः दद मे येमे मुगाङि जी पुष्य 
मामादिदिहिष् प्रायपवशो तीत करणे पुरं पृ उपभोग 
मे प्रारपयपरना दषु डति म कर्म मा उपायत रत्य 


दादश ब्रह्मचयं चरत धारी पद 
आराधन विधिः 
^> नमो वंभवय धारिणं” इस पद की २० माला गिने। 


इस पद के १८ खमासमण देवे । प्रत्येक खमासमण से 
पृवं यह्‌ दोहा कहे । 
दोहा 
जिन प्रतिमा जिन मन्दिरा. कचन ना करे जेह्‌ । 
न्ह्यत्रत थी बहुफलं कहे, नमो नमो शोयल सुदेह ॥ 


१९ मनसा श्रौदारिक विषय श्रसेवनरूप ब्रह्मचर्यं धराय नमः 
२ सनसा श्रौ दारिक विषय ग्रसेवाननरूप ब्रह्मचर्यं धराय नमः 
३ मनसा श्रोद्ारिकत विषय अननुमोदनरूप ब्रह्मचर्य 
धराय नमः 

४ वचसा श्रोदारिक विषय अ्रसेवनरूप ब्रह्मचर्यं धराय नमः 
भ वचसा म्रोदारिक विषय श्रसंवाननरूप ब्रह्मच 

धराय नमः 
६ वचसा श्रौदारिक विषय श्रननुमोदनरूप ब्रह्यचये 

धराय नमः 
७ कायेन श्नौदारिक विषय श्रसेवनरूप ब्रह्मचयं धराय नमः 
= कायेन श्रौदारिके विषय असेवाननरूप ब्रह्मचर्य 

धराय नमः 
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& कायेन श्रीदारिक विषय भ्रननुमोदनरूप ब्रह्मच 
धराय नस 

१० भनसा वक्रि श्र्ेवनरूप ब्रह्मचय धराय नस, 
११ मनसा वच्य चिपय श्रसेवाननरूप ब्रह्मचयं धराय नम 
१२ मनसा वैक्रिय विषय श्रननुमोदनरूप ब्रह्मचये धराय नम्‌ 
१३ वचसा वैकरिय विषय श्रसेवनरूप ब्रह्मचये धराय नम 
१४ वचसा विय विषय श्रसेवाननरूप ब्रह्मचर्यं घयाय नम 
१५ वचसा वेकिय विषय श्रननमोदनरूप ब्रह्मच धराय नम 
१६ कायेन वैक्रिय विषय श्रसेवनरूप ब्रह्मचयं घराय नम 
१७ कायेन वैकरिय विषय श्रसेवाननरूप ब्रह्मच धराय नमः 
१८ कायेन वैक्िय विषय श्रननुमोदनरूप ब्रह्मचर्य धराय नम" 

उपरोक्त खमासम फे वाद १८ लोगस्स का कायोत्सर्गं करे । 


सतति 


सव ब्रतौ में ब्रह्मचयं वडा दै) व्रह्यचय की रक्षाके क्ति 
नववाड प्ररू्पण किया । श्रौर प्रताके मद्धसेएकही त्रत 
भद्ध होता है परन्तु ब्रह्मचयत्रत के म्घ से पाचो व्रत भद्ध दते 
है1 निषने चतुर्थं व्रत का पालन किया उन्होने पाचो व्रत 
पालन विये । समुद्र.के स्नान ब्रह्यचय है, दूसरं ग्रत छोट ‡ 
नदियो के समान ˆ ४. मे दृढदहोने से देवता, ˆ 
यक्ष, राक्षस " नमस्कार करतेह। ` । 
सव शतत ९९ ५ बात्तनवो शविन 
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सेठ रहता था । उसके कलह्‌ करनेवाली श्रीर दुमुणो को भंडार 
चेडा श्रीर प्रचेडा दो स्त्रियां थी! उन स्वियौ के कलह से पेठ 
की. लक्ष्मी मी पलायन कर गई । कटा है कि कलह तैलोकम 
ग्रपयज्ञ, ग्रप्रीत्ि ग्रौर उद्ेग वगैरह्‌ प्रनेक प्रकार के कष्ट उत्पन्न 
होते हे 1 दोनों स्त्योके कलह से सेठ कुछ दिन तक प्रचण्डा 
के घर सुख पू्वेक रह्‌ 1 


फिर मदन सेठ प्रचण्डा के धर सेचंडाके घर ग्राया। 
सेठको प्राता देख चंडाने क्रोधित हौ मूस्तलनले मंत्र पठकर 
सेठ पर फेका । इतने मे मूसल सपं रूप हो सेठ को उसने के 
लिये दौड़ा । एसा भयंकर दृश्य देख सेठ भय से भागा । सपं 
भी फकार्‌ करता उसके पीट दौड़ा । सेठ हींफता २ व्याकुल 
हो दौडकर प्रचंडा कै धर पर श्राकरं खड़ा रहा । तेव प्रचंडा 
कहने लगी-हे नाथ] आप प्राकूल व्याकूल प्रीर भयसे क्यो 
कांप रहौ ? सेठ दीन होकर कहने लगा-प्रिया! मे भ्राज 
चंडाकेधरवेसेही चला गया। इतने मे उस दृष्टाने निष्ठुर 
हो मुके मारने के लिये इस भयकरसाँप को भेजा है, देख वह्‌ 
आया । इतना कहते ही तो वह्‌ सांप नजदीक श्रा पहुंचा । सपे. 
को देख प्रचंडा ने भ्रपने शरीर का मैलउत्तार सप पर फेका 1 


वह्‌ मेल मंत्र के प्रभावसे नोलियावन गया ओ्रौर सपंका 
नाञ्च किया) 


पके भय रहित होने परयेठ विचारने लगा किञ्यरे) ये 
दोनों स्वियांपापकी खानरहैषये दोनों संव ्रौषधि को जानने 
चालो है इसलिये कसी भी मेरे पर क्रोधित हो मेरे को मार 
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सकती है जिससे रर्तव्यान से जर्‌ दुगति में जागा ! शमलिये 
षन दोनौ राक्तसनियो को छोड अनन्य किसी जगह चला जाना 
चाहिये 4 एसा निक्ष्चय कर रातिमेदोनोस्विया वचरफी 
छोड देशान्तर जाने को रवाना हो गया 1 कुछ दिनो मेँ वह 
काशीपुर पहुंचा श्रीर सोचने लगा कि श्रव मै यहा निर्भय 
द्येफर रहया । क्योकि इतनी दुर मं रहता हँ इसका पता उन 
दोनो फो कहते लगेगा 1 यह्‌ सोच मदन सेठनगर मै भ्राया। 
उस नगर भें घनाद्य मानुसेठ रहता या 1 उसके भानुमति स्म 
के चार पुपर शीर एक विद्या रौर कला को जाननेबाली वियुत 
समान कातिवाली वियुत्नता पुत्रो थौ \ वह्‌ पित्ताकी प्यारी 
थौ 1 व्याह करने योग्य होने पर सेढ उसके समान गुणवाे 
पति कौ सोज मे था) मदनसेर घूमता २ उसी सेढ की दुकान 
¶र जा पहुंचा । भानुसेठ ने उसे देखा { उसे देख बहु विचारले 
लगा कि यह्‌ कोई कुलीन मनुप्य मालुम होता है । एेखा सोच 
श्रादर पूर्वेक श्रपने चर सेगया श्रौर सम्मान पूर्वेक रला । रात्रि 
में भानुसेढ ष कुलदेवी ने श्राकर स्वप्न मेँ कहा कि तेरी पुत्री 
के यौग्य यह्‌ वर दै, षएमके सायतेरी पुधौका व्याह वर देना। 
दैवौ के कहने से सेठ नं दुसरे दिन स्वप्न को बात सव कुटुम्ियो 
क्ये कही । सव की सम्मति कै उत्साह पूर्व॑क मदनं सख पैः साय 
विदुल्लता कालग्न कर दिया ! 


गु दिन तक भदन सेर दवसुर के धर सुगपुर्वक रहा 1 
पष एव दिने श्रपने धर जाने थी इच्छा हई 1 यह्‌ बात उसने 
श्रपनी त्रिप को वता! उस जानिके तिये स्यीटेतिदीप्रौर 
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माग में भोजन के लिये एके वर्षेन मे सत्त रख कर दे दिया। 
वह लेकर मदन सेठ श्रपने घर की श्रोर रवाना हुवा ! मार्गमे 
एक सरोवर श्राया वहां सन्त्‌ खाने व्रैठा प्रीर विचार करने 
लगा कि कोई भ्रतियि मिल जाय तो इद्रमें से थोडा उ 
देकर पीछे खाङं। एसा विचार करता ह इतने मे एक तापस 
वहां भ्रा पष्ुचा । उसे थोडा सतत्‌ दे स्वयं पानी लेने सरोवर 
पर गया । इतने मे वह्‌ तापस सत्तू खाने से वकराहो गया। 
यह्‌ श्रास्चरयंजनक चनाव देख सेठ दिगृमृढ हो विचारने लगा 
कि इस दुर्गतिके द्वारसरूपस्परीकाही यहु कायं है । स्त्रियों 
का स्ेह्‌ केवल अस्थिर रोर प्रपचस्प है । इसीलिये कहा है 
ग्रह॒चरिथं रदिचरियं, तार'चरियं चराचर चरियं । 
जाणानि बुद्धिमता, महिलाचरियं न जाणन्ति 11 १॥ 
मच्छपयं जलपंथे, अ्रकाज्ञे पंछियाण पयपन्ति 
सहिलाण हियमग्गो, तिनूवि लोए न दीसन्ति \२॥ 
ग्रथ-ग्रहों को चाल, सूय की चाल, ताराश्रों की चाच 
मरौर चराचर गुरुषों का चरित्र ये सव वुद्धिमान्‌ जान सकता 
है परन्तुस्त्रीके चरि्को कोई नहीं जान सकता । पानी मे 
मच्छ के पैर, आकाश मे पक्षियों की पद पित श्रौरस्त्रीके 
हृदय का मार्यं ये तीनों इस लोक मे नहीं देखे जा सकते 1 
सदन सेठ इस प्रकार विच।र करतां है इतने मे वहु वकरा 


कारपुर तरफ -भागने लगा | कौतुक देखने को सेठ भी 
जल्दी २ उसके पोछे चला । बकरा दौड़ता २ विदयुत्लत्ता के 
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धर पटुचा ! मदन सेठ मौ चूपचाप घर कै ध्रासपास कोई 
गेही देख स्के ओर खुद सव कुछ देख सके इम तरह छिप कर 
खडा दहा 1 बकरे को श्राया देष विदयुत्नता ने कोधित हौ 
पसे म्मे स्ते वाघा श्रौर पोरे लकड से मारने लगौ { वकर 
विचारो वै वै कर चित्लाने लगा । वहु दुष्टा ज्यादा २ प्रहार 
कर कहने गी कि जो कोर दस्रा भी सत्त खविगारसेमी 
रेसाहीदुख मोगना पडेगा । चदहृत्त देर पीषेच्सेदुपी जान 
भूल स्वक्ष मे ला शरोर श्रादवयमें हो पने लगी कितु 
यहा फे प्राया । तापस ते सव हकीकत वताई । इसलिये 
वियुत्तता मनर्मेदुसी हो विचारने लगी कि यहतो किरी 
कै वदलेक्सीकोदुखमिला। पीछे तापपतको नानेकी 
श्रता दी । 


यह्‌ घटपा देखकर मदन सेठ मन में सोचने लगाकि 
यतो पहुलेकी दोनो स्वियोप्तेमौभ्रागे यी हई दहै । मेरे 
दुरमग्यि काभ्र-तदहीनदीरै। धरसे चलावनमें गातो 
जगलर्मे ्राग लमी, चहासे निक्ल यहा श्राया तो यह्‌ 
तीसरी उन दोनो से भी वढफर निकली । श्रच यदि घर्‌ जाऊ 
तो पहनेवालो भार डत प्रर यहा रू तौ यह्‌ मार डते! 
इलि राक्षसी समान एन स्त्रियो की मुक जख्रत्‌ नही ¦ 
प्रयतते प्रर फदी जाना चाहिए \ एणा सोच चह पे निकल 
-योदे दिनो मेँ दमत्तोगरर्मे पटुचा । वहां चदरमाकौ 
किरणो के सभान सफेद रद्ववाला मनोहर श्री ऋपमदेव का 
मन्दिरमा 1 चहा जाकर उसने भगवान्‌ कै दध्न पिये । 
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मन्दिर ते वाह्र आ एक तरफ वैठ विचार करने लगा । इतने 
मे वहां भगवान्‌ कौ पूजा करने के लिए घनदेव सेठ श्राया । 
उसने मदन सेठ को उदासोन शरीर विचार मग्न दख उकके 
वासि जाकर पृछा हे भाई! तुम कांस श्रायेदहौ? यहं 
क्यो वटे हो ? एसा मालूम होता है फि तुम वड़ेदुःखोदहो) 
यदि ठीक समफोतोसाये वात मुके कटौ । 
मदन पेठ ने उसकी विवेक पूरणं वात सुन उतत गुणवान 
मरौर कुलीन समभ श्रपना सम्पूणं हाल सुनाया} तव वनदेव 
बोला हे भाई ! स्वी जाति प्रायः कपटो दोतोदहै। जो पूर्णं 
भाग्यञ्चालो होता है वहो स्वौ के मोह से दूर रह 
परमाथ सावकर्‌ श्रपना कल्याण करता ह } हे मित्र ्रवमे 
दुःख की वातत कहता हूं उसेतु एकाग्र वित्तसे सुन । एसा 
केह घनदेव ते श्रपनी कथा शुरू की) 


दसौ नगर में महान घनाय श्रीर दानी घनपति सेठ 
सहेता था । उसके घनसारः अरर धनदेव दो पुत्र थे । 
कालान्तर मे वनपति सेठ मर कर देवलोक म गया 1 पो 
दोनों भादयों मेँ कलह होने से मलग २ रहने सगे । लक्षमो 
भौ घीरे २ सुप्त होने लगो व गरीबी धौरे २ भ्राचे लगी । 
इतने मँ धत्देव के एक स्त्री होते हुए भी उसने दूसरी शादी 
की । परन्तु उसे इस वात का श्रार्चयं होने लगा कि ये दोनों 
सौतं होने पर मी द्वेष रहित सगौ वहिनो की तरह स्मेह से 
सहत है । बह सोचने लगा कि धनवान कै घरमे दो सौतं 
कभौ स्नेह से नही रहती तो मुभ जैसे निर्न के घर मे बड़ 
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प्रम पूर्वक रहतो है इसलिए उमे जरूर कोई भेद है भ्रीर 
उसे छिपकर देखना चाहिये । 

यह विचार कर एक दिन उसने भृढा दोग क्या कि 
श्राजे मेरा स्वास्थ्य ठीक नही है इस वास्ते जल्द सोना है । 
सा कहु उस्न राति को जल्दी कपट निद्रामेसो गया! थोडी 
देर पीछे घनदेव को सोता जान पहुतेवाली स्त्री नर्द्‌ से 
कह्ने लगी कि वयहन श्रव जल्दी तैयार दहो जा। यह्‌ सुनते 
हो नई श्रपना श्रद्धार कर हप पवक श्रपनी सौत के साय जाने 
को तैय।र हुई । दोनो स्त्रिया जल्दी २ नगर के वाहूर जाकर 
एक श्राम कै पेड प्र चढने लगी । उनके पीठे २ वनदेवमी 
छिपता २ वहा घ्रा पहुचा \ वे दोनो स्त्रिया वृक्षक ऊपर 
जाकर वैढो । धनदेव भी पेड के तनमे एक खोखलाथा 
उसमें वैठ गया । फिर वह्‌ पेड हुवा कौ तरह श्राकाशमें 
उडमे लगा । थोडी देर में वह्‌ पेड दक्षिण समुद्रकोपार कर 
रत्नद्वीप के श्रन्दर रतनपुर नगर के किले के पास श्राकर नीचे 
उत्तरया! तव वे दोनो स्त्रिया नोचे उतरनें लगी 1 उनको 
उतरत देव धनदेव शोच्र पास्तमे छ्पिगया। दोनो स्त्रिया 
वृक्ष से उतर नगर में गई उनके पो २ घनदेव मौ चला। 
उस समय उस नगरमे वमुदेव मरेठ के शीदत्तकरुमार ग्रौर 
श्रौपु ज सेठको पुरी श्रोपति कालग्न होनेवाला या । इसलिये 
दोनो धरो में श्रानिन्दभीरधामघमदहोर्होयथौ। उक्षे देखने 
कै लिए श्रनेक स्त्री पुरुप इकटु हुए थ ! वरात्त भो ठठ वाट 
से नगरमे घूमती र श्रीपूजरेठ कै धर श्राह) वर राजा 


तोदणं पद पहुचा 1 इतने मे करूर कर्मो एवम्‌ पूव प्प कर्मोदय 
१७ 
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के कारण वर राडाकी वही मच्यो गर्ह । श्रचानक धृत्र का 
मृत्यु से वसुदेव वडा दुखी हुवा 1 दुल्ट्न करा परिवार मी 
हवा । सवं लोग सोक्रातुर हौ च्रपने २ घर गयं । इतन 
श्रीपूंज सेठने देववाणो मुनीकौह्‌ सेठ नूतेरो पत्री का 
विवाह तेरे घर के सामन्ये हए धनदेव कै साय ज्राजदी 
कर देना वयोकि यह्‌ कन्या उसो के योग्य है। यह सुनते दही 
श्रो्पज येठ ने धनदेव को दृढ निकाला श्रौर उसके साथ त्रपनी 
कन्या का विवाह कर द्विया! उप्त स्मय नगरमे गई हुई 
धनदेव कौ दोनों स्त्रियां लग्नं समय कहूं न्रा पहूुचा त्रप्‌ 
विबाहु मण्डप मे श्रपने पति को देखा । उसे देखते दी भ्राक्चयं 
सेदो दोनों कटने लगौ कि अ्रपना पति वहां कते प्राया ? 
क्या यह्‌ श्रपने को धोखा देकर भ्रपने पीक २ श्राया ह ? परन्तु 
एम्ना नही हो सकता! वहत से मनुप्यो को ्राकुति समानत 
होती है' इसलिए अ्रपने को एेसा लगताहै 1 हजारों कोप 
टूर श्रपने नगर से वह यहां किस तरह श्रा सक्ता? इस 
तरह दोनों ने श्रपना समाधान कर, छग्नोत्यव देख धर लौटने 
लगो } 

लसन पूणं होने पर धनदेव ने कन्या कै वस्त्र परकुकुस 
से एक उलोक लिखा । 


ट्ख 
[= 
ने 


4 | 


कुत वसती रत्नपुर, कः क्वासौ गगन संडनट चूतः 11 

धनपति सुतं घनदेवे, विधे्वशात्सुखज्ृतेहचूतः \\ १।१ 
ग्रथः---रहने का स्थान रत्तपुर्‌ कां ? श्रौर आका का 
भूषण रूपी यह्‌ ्राञ्र कहां ? परन्तु यह्‌ सव धनपति के पत्र 
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घनदेव के लिये देवयोग से यह्‌ श्राप सख देनेवाला हुवा ॥ 
यह लिख श्रौर किसी वहान से बाहर निकल गुप्न रीतिसे 
क्षीघ्र नगर के वाहर प्राया । बहा उमने स्त्रियो को जल्दोर 
जाती हुई देखी । थोडी देर मे सव श्राञ्न के पान पहुंचे । दोनो 
स्मिया जल्दो से वेड पर चढ गई । वनदेव भौ पहले कौ तरह 
श्रपनी जगह वैठ गया 1 इतने मे प्रास्न वृक्ष वायु वेगसे गगन 
मार से होत्रा हुवा श्रपनो जगह श्राकर रक गया 1 तव धनदेव 
स्रियो के पहुंचने से पहने घर पहुंच सो गया । 

दूसरे दन सवेरे जल्दी दूसरी स्तनी पत्ति को जगाने गर्ह्‌ । 
वहा जाकर उसने देखा कि उसके हाय मे लच्छा श्रौर मेहदी 
श्रौरललाट पर दकुनुम का टीका है। इसलिगे वह्‌ तुरन्त 
पहली स्त्री के पास जाकर कहने लगौ कि वहन पति के हाथ 
मे लच्छा, मेहदौ श्रौर ललाट पर कुकुमका टीकाहै। 
इसलिये श्रवब्य रात्रि को रत्नपूर में श्रीमति के साय न्याह 
करनेवाले श्रषने पति है । इसमें जरा भी शका नही 1 उन्होने 
गुप्त रौति से श्रपनी वत्ते जान ली दै । अव क्या होगा? 

पहली स्वोने कहा इसर्मे क्या है; एसा कहु एक डोर 
मध्रकर सोते हुए घनदेव वै सीव पैर पर वाव दिया।{हढोग 
चाधते ही वह्‌ तोता वन गया । उदे पकड पीजरे म॑ रुव दिया । 

भ्रव रतनपुर नगर का हाल सुनिये कि वहा क्या हुवा। 
जव घनदेव प्रात काल तक वापिस नही श्राया तव श्रामतिने 
्रपने पिता कौ कटा । यह्‌ सुन श्रीपुज सेठ दुली हुवा । इतने 
भँ सेठ की नजर श्रीमति वै वस्म पर लिखे दए इलाक पर 
पटी । इनोक पटकर सेठ युश होकर योना ह पुनो । देख तैरे 
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वस्त्र पर तेरे पति ने इलोक लिखा है उससे उसका नाम प्रौ 
नगर क! परता चलता दै! वह्‌ हसंतीषुर नगर के धनपति सठ 
का पुत्र धनदेव है । वह्‌ किसौ कारण वज रात्रिकोदही वापिस 
चला गया है} श्रव श्रपने को पत्ता लगाना चाहे} तू जरा 
मी चिता मत कर्‌। उसो द्विन स्रागस्दत्त व्यापारी श्रपनं 
जहाज लेकर हसतीपुर जानेवाला वा 1 उसके साथ श्रीपुंज 
सेठने एक प्र रौर बहुमूल्य हार वनदेव को देने क लिषए 
सागरदत्त को दिया 1 सागरदत्त का जहाज श्रनुकूल पवन हनं 
केकारणशोध्र हौ हसतीपुर पू्हुंच गया । वहां श्राकरर चनदेव 
का पता लगा, उसके घर्‌ जाकर पृछा कि घनदेव सेठ दै क्या ! 
घरमे से स्त्रियो ने जवाव दिया किनहीहैःवेतो राञ्य 
कार्यते ताम्रलिप्त नगर गयेहै। श्राप कहां रहते हो श्रौर 
क्याकामदहै ? 
सागरदत्त ने कहाकिमे रत्नदीप के रत्नपुर नगर का 
व्यापारी हं । वहां से श्रीपृज सेठ ने घनदेव देठ को यह्‌ पत्र 
श्रौर हार भेजा दहै । 
स्नी ने कहा वहत अ्रच्छा लाग्रो । सेठ जाते समय कहं 
गये थे कि यदि कोई रतनपुर जनेवालाहो तो उसकी साथ 
यह्‌ तोता श्रीमति के पास भेज देना । इसलिये तुम यह तोर्ता 


श्रौमतिणको दे देना । यहु कह पत्र च हार लेकर तोते का पीजरा 
सागरदत्त को दे दिया 1 


सागरदत्त पीजराले थोड़ दिनो वाद श्रपने नगरमे श्राया 
ग्रौर पीजरासेठकोदे जो कुछ हरा वह्‌ सव क्‌ सुनाया । 
सेठ नें वह तोता श्रीमत्तिको दे दिया) श्रीमति निरन्तर उसे 
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श्रपने पाम रखती प्नौर विनोद करती । एक दिन तौतते के पैर 
भे डोय बधा देल उसे तोड उाला। डोरा दृट्ते दही धनदेव 
श्रपने श्रप्तलो ल्पमें प्रगट हो गया । यदु देख सव धार्चये मे 
हो पूछने चगो करिरेाहोनेकाक्याक्तारण दहै? घनदेवने 
कहा कि यह्‌ सव कर्मवशं हूव्ा है। एसा कहु श्रपनी 
स्विया की वात नही कहौ 1.कुछ दिन सु पूर्वक श्रीपुजसेठ 
के यह रहं पौषे श्रीमति को ले श्रपने नगर र्मे भ्राया। परन्तु 
पते की चात यादन कर सुखपूर्वेक तोनो सविया साथम 
रहने लगी 1 

एक दिने श्चौमति सुवर्णं थालमें पतिके पैर धो र्टी 
भौ । परघोनेकेयाद याचका पानौ पहदेफोल्नीने जमीन 
परफेक दिया! फँकतेदौ पानी चारो तरफ धीरे २ समुद्र 
कै नरह्‌ वदने लगा क्षण २ मे पानी को चढता देख धनदे 
हृदय मे घराने लगा । 

श्रीमति मै यह्‌ देव अपना णक्तिसेषानीकी मायाकौ 
समेट लो । यद्‌ दे धनदेव विस्मित हो सोचने लमा कि 
यह्‌ तौसरीस्त्रीतोइनदौनोसे भो शव्ितिदाली है मेरे 
दुष्ट कर्मो कै उदयसेदही मौ स्त्रिया भि्तीह। श्रीमति 
की ताकतं को देख पहले कौ दोनो स्रया उसकी श्रज्नार्मे 
भीतिप्रुवक रटने लगी प्रर धनदेव हमेशा उसमे डरता हृध्रा 
रहने लगा । 

इस प्रवा कट्‌ बहु मदनसेछसेवोला है मिनतमैदही 
धनदेवे ह किउन जीवित बलाग्रो के पात्त दुमेशा रह्‌ इस्ता 
हू श्रीर उगको छांड भी सदी सकता । ~ 
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णन्‌ 
1 


घनदेव का सारा दृष्टान्त सुनकर मदन सेठ कहने लया 
किम्नर! वे पुरुप धन्यदरैजो स्त्रयो के मोहम नदी फप्तकर 
सव ममत्व को छोड रीयलव्रत को ग्रहण कर यान्ति प्राप्त 
करते है । इतने मे वहां हमारे प्राने की सूचना मिलने पर्वे 
दोनो हमारी धर्मं देशना सुनने राये ! देशना मुन हमारे पास 
चारि ्रहण किया धीरे २ ग्यारह्‌ ग्रद्धका ग्रध्ययन कर 
स्मिति गुप्तियुक्त निरतिचार से संयम का पालन करनं 
लगे । है राजन्‌ रास्ते मे जिन दो मुनियोंको तुमने ध्यान मे 
खड देखा वे वहो भाग्यशाली ह । 

राजाने कहा हे प्रभु ! श्राप वौवनादस्यामें दीक्षा 
क्योलो? गुरने कहा हे राजन्‌ ! गृहस्थाश्रम मे सर्वथा 
पट्काय जीवों की रक्षा नहीं हो सकती व्योकि घर मेँ रटने 
से घर, घंटी भ्रादि अनेक अ्रधिकारो से महा पापारम्भ होता 
है रौर उनसे षट्काय जीवों कौ हिसा होतो है ) एक वारस्त्री 
संभोग से नौ लाख प्राणियों की हिसा होती है 1 जगत मे जीरो 


की रक्षा करनेवाले तो भ्रनेक पुरुष मिल जाति है परन्तु मेथुन 
सेवन से मरनेवाले जीवों को श्रभयदनिदे मैथुन को त्याग 


केरनेवाले पुरुप चिरे ही होते हे । 

गुरु से उपदेश सुन राजा चंद्रवर्मा को प्र्तिवोध हुवा) 
गर को वदन करः राजमहल मे जा श्मपने पत्र चंद्रसेन कुमार 
को राजगही दे जिनमदिर मे वड़ा उत्सवे कर गुरुसे चारित्र 
ग्रहण किया । फिर ग्यारह्‌-अंग का अध्ययन कर समिति गुप्ति 
पूर्वेक शुद्ध चारित्र का पालन करने लगा । एक दिन गुरसे 
बोसस्थानक की महिमा सुनी कि यदि कोई बीसस्थानक पद 


यदे 


की श्रारयाघना करता है वह्‌ ससार श्रमणको दुर करनेवाते 
ग्ैलोक्यवद्य जिन नामं कमे का उपाजन कर मोक्ष प्राप्त करता 
दै । इसमे भी जो वारहवे स्थानक को भ्राराधना कर शीयल- 
ग्रत का पातन करता टै चह शीघ्र जिन नामकर्म का उपार्जन 
करता है । कयोक्रि सव करतो मे शीयलब्रतत सव मे ज्यादा श्रेष्ठ 


बतलाया है । 
इम प्रकार गुह से शौयलब्रत की महिमा सुन राजपि मुनि 


नववाडयुवन शीयलव्रत फा पालन करने लगां 1 किसी भी 
स्मीके सामन सराग दृष्टि नही डालता} स्त्री सवधी वणन व 
उस सवघौ कथा वार्तां का मौ त्याग कर म्थिर चित्तसे 
शीयलब्रत का पालन करम लगा 1 

एक दिन देवसभा मे इन्द्र महाराज ने राजि मुनि कौ प्रशसा 
कर्‌ कहा कि मुनियो में शिरोमणौ राजपि चद्रवर्मामुनि को धन्य 
है। वह्‌ देवेन्द्र के चलायमान करने पर भौ अ्रपने व्रत से चलाय- 
माननहीहोतादहै। सूरेन्धकेमुह्‌से मुनिको स्तुति भुन मुनि 
की परोक्षा करने के लिये विजयदेव देवता जहा राजपि मुनि 
कायोत्सग करके खडे थे वहा श्राया। वहा श्राकर्‌ श्रनेक 
श्रप्पस्दाप्रो का इकट्टोकी। म्रप्रायेँ घ्रनेक प्रकार के 
हाव भाव श्रौर कटाक्ष कर मुनि के पाप प्राकर प्राथना करने 
लमी किटेस्वामो ! पृण्यस्नेप्राप्त हुए इस यौवनवस्यामे 
योगको छोड भोग विलस करो 1 राप सव जोवो पर्‌ करुणा 
वारतेवलि हये, हम श्रापके पास्च आशा लेकर ग्राईं है, इसलिये 
हरमे निराश व दुखौ नकर हमको स्वीकार करो षस 
भ्रकार म्रनेक प्रकार के कामोहोपुक वचन कहने लग। ! फिर 
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भी मुनिका मन जराभी विचलित नही हृश्रा। श्रन्त मं 
देव ने प्रकट हो मुनि की स्तुति कर, गुरु महाराज के पासं 
जाकर पृछाकिडे प्रमु { राजपि मृनिको दृट्‌ रीयलब्रत 
पालने काक्या फल मिलेगा। गुरु महाराजने कहा इस 
महमिग्य को नीयल के प्रभावसे त्रैलोक्य पृज्य जिन पद 
प्राप्त होगा \ सीयल की महिमा मुन देव अ्रपने स्थान पर 
गया । चन्द्रवर्मां मृनि काल धमे पा ब्रह्मदेवलोक मे देवता 
हुए । वहां से चवकर महाविदेह क्षेत्र मे पुण्डरिकिणी विजय 
मे पृष्कलावतौ नगरीमे तीर्थद्धुर पद प्राप्त कर मोक्ष 
में जवेगे, 


त्रयोदश क्रिया पद आराधन विधि! 


ॐ नमो करिरियाण" इस पद कौ २० भाला गिन 
इस पद कै २५ समासेमण देवे । प्रत्येक समासमण सं पूर्व 


यह दोहा कह 1 
दोष 


श्रात्मबोध चिनुजे क्रिया, ते तो बालक चाल । 
तत्वार्थ यौ धारिय, नमो क्रिया सुविन्ञाले ॥ 


१ प्रशुद्ध कायिकी सिया प्रवर्तन रहिताय किया 
गुणवते नम 


२ भ्रषिकरण कौ क्रिया प्रवतेन रहिताय शिया गुणवते नम 
३ परिताप की क्रिया प्रवतेन रहिताय किया गुणवते नम 


४ भ्राणातिपात कौ प्रिया प्रवतंन रहिताय निया 
गुणवते नम 


भ अ्रारम्मिकी किया भवर्तन रहिताय क्रिया गुणवते नेन 
६ परिग्रहुकी क्रिया प्रवर्तेन रहिताय तिया गुणवते नम 
७ माया प्रत्ययिकी करिया प्रवर्तन रषिताय पिया गुणवते नम 


८ मिथ्याद्षन प्रव्ययिको किया प्रवर्तन रदहित्ताय 
स्रया गुणवते नम 


ई प्रपच्चक्याण की क्रिया प्रवर्तन रहितेषय क्रिया 
गुणचते नम 


१० दुष्टिकी क्रिया प्रवतन रहिताय त्रिया गुणवते नम 
११ स्पृष्ट की भरिया प्रवतन रहिताय क्रिया गुणवते नम 


तेरहवें शुम ध्यान पद आराधन पर 
हरिवाहन सजा कौ कथा 


सरतक्षेव मे संकेतधुर नामका नगर था 1 जहा चावशो को 
चाम देनेवाला, सूर्यं समान प्रतपो. शौर्यादि गुणयुक्त हरि- 
वाहन शाजा सुखवूर्वेक प्रजा का पालन करता था । उस्र राजा 
का छोटा साई युवराज मेघवाहन था। वेह विनयव्ने वे राजा 
की श्राज्ञा में चलने वाला था! हरिवाहन सव्र वातों मे निपुण 
था परन्तु घमं कायं मे प्रसादी था 
एक बार उस नगर के उद्ानर्मे चारजान को धारण 
करने वाले श्रो बीलभद्र प्राचां मुनि'परिवार सहित पघारे । 
उस समय उनको वन्दन करते के लिये युवराज, सेठ, सामत 
भ्रादि वहा गये ) गुरु महाराज ने देशना ्रारम्भ कौ! इतन 
मे भवितव्यता व्च हरिवाहन राजा मो प्रचनके वहा श्रा 
पहुचे । गुरु की गंभीर गर्जनायुक्त देना कौ ध्वनि कानों मं 
पहुंचने पर वह भी श्र्व से उतर पर्षदा में श्रा विनयपूरवक 
गुरु को वदना कर योग्य प्रासन पर बैठगये। गुरु महाराज 
की देशना धारा प्रवह्‌ से चलनं लगी ¦ 
है मन्य जोवो ! इस संसार मे जड वुद्धि प्राणी, भनुष्य 
जन्म, भ्रारयक्षे, उत्तम कुल, निरोगौ देह गओरौर सीक्ष्ण वुद्धि 
चगेरह प्रनुकूल साधन प्राप्त कर भी धर्मका श्रादर नही 
करना वह पो पश्चाताप करता है \ इसोलिये कहा है कि 
श्रादित्स्थ गतागतेरहरहुः संक्षीयते जीवितम्‌ ; 
व्यापारबहुक्मभारगुरभीः कालो न निन्ञायते 
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^ द्रष्टवा जन्मजरा विपत्तिमरण चासङ्च नोत्पदते, 
पौत्वा मोहूमयौ प्रमादमदिरामुन्म्तमूत जगत 11१11 


श्रं --दिन दिन प्रति सुय के उदम श्रौर भ्रस्त से जीव 
क्षीण होता जाता है, परन्तु काय भार से कितना समय वीत 
गया यह्‌ नही जानता । लोगो का जन्म, मृष्यु, वुढापा श्रौर 
विपत्ति देख दुखी नदी होता । इस्रसे मालूम होता दहै कि 
मोहमय मदय पीकर यह्‌ जगत उन्मत्त हौ गया है 1 

जो भव्य प्राणी प्रमाद रहित घम काय म उद्यम करता 
ह वह शीघ्रतासे इष्ट वस्तु का प्राप्त करताहै। इसपरदो 
वैश्यापो का दृष्टात कहता हँ वह एकाग्रचित्त से सुनो । 

राजगृहो नगरी मेँ श्रनेक कलाम्रो से युक्त व स्वहपवान 
परस्िद्ध नायिका मगधतेना रहती थो । उस नगर मेदसी एक 
यैस्या मो रहती थो वह भी मगघसेनासे रूप गुण मे कम नही 
थी । उसका नाम मगघसुन्देरी था। वे दोनो एक दूसरे के रूप 
श्रोर कल्भ्रो को स्पर्घा करती हई राजा के पासि घ्नाकर न्याय 
कौ प्रार्थना की । इसल्लियं राजानेक्हाकि जव मे तुम दोनो 
कौ फला करौ देषु तवच कटं सक्ता हुं कि तुम दोनो कौन 
बुश्लदहै? इस वास्ते तुम दोनो राजसमामेंश्रपनो र कला 
वतताश्रो । दोनो ने यहु वात स्वीकारको! दूसरे दिन राज 
समामे प्माकर पटले मगयतेना ने ग्रपनी कला सामान्य हाव 
भाव से बताई, जिसत्ते राजा बो को तास सुश्लौ नही हुई । 
पो मगघसुन्दये दिव्य ध्रलकारा से विमुित सुन्दर श्छाग 
कर्‌ हावमाव श्रीद कटाक्ष करती हुई सना मेब्राई जिन्न 


चुर्र तप पद आराधन विपि 


““उकनमो तवस्स' इस पद की २० माला गिरे। 


इस पद के १२ खमासमण देवे । हरेक खमासमण से पुव 
यह्‌ दोहा कहि । 


दोहा 
कसं खपावे चीकणा, थाच मङ्कल तप जाण। 
पचास ल्‌ल्धि उपजे, जय जय तप गुण खान \ 
१ श्रणस्णाभिघ तपयुद्ताय बाह्यत्तप गुणाय नमः 
२ उनोदरि तपथुक्ताय बाह्यतप गुणाय नमः 
३ वृत्तिसक्षेप अनेक विध अभिग्रह धराय बाह्यतप 


गुण्य नमः 
४ रसत्यागरूप तप युक्ताय बाह्यतपो मुणाय नमः 


५ कायवलेश्च लोचादिक कष्ट सह्‌ काय बाह्यतप 


गृणाय नमः 
६ सलीनता शरीर सकोचाय बा तपल गुणाय नमः 


ˆ ७ प्रायर्चित ग्राहक श्रभ्यतर तप गुणाय नसः 
८ विनय गृण युक्ताय श्रभ्यंतर तप गुणाय नसः 
€ वेयावच्च गण युक्ताय श्रभ्यंतर तप गुणाय नमः 
१० ,सज्जाय ध्यानं युक्ताय स्नभ्ंतरं तप गुणाय नमः 
११ आराम ध्यानरूप ्रभ्यतर तप गुणाय नमः 
१२ कायोत्स्े रूप श्रभ्येतर तप गुणाय नमः 
उक्त खमासमण देकर १२ लोगस्स का कायोत्सरगे करे । 
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सतुति 


सम्यग तप, किनि कर्मं रूप जजीरे तोडने े लिए 
वख का मुद्गर है। भ्रति कठिन निकाचित्‌ कमफल देकर 
दूरता है, श्रथवा सम्यग्‌ तप से दटता दै । भ्ननन्तर वलवान 
शासनापीश्च सक्त विज्ञान भास्कर सुरासुर सेवित चरणारविन्द 
निश्चय चरम शरीरी परमेश्वर ने भी कठिनतम तप करके क्म 
कोदेदन किये दहै। 

तपे से विच्चित्र लन्धि, भ्रष्ट महासिद्धिप्रान होती है) 
चक्रवर्ती प्रमुख पदवी नप का फल है । तपस्वौ का वचन निष्फल 
नही होता ! चारिनौ तपोवन कटै जातत है, दृढ प्रहारो चिलाती 
पूत्रकाल कुमारादि १० महा पापकर्ता तप के घल से थोडे 
काल मे केवलज्ञान पाकर ससारसे तर गएु1 इच्छातिरोघ 
करके क्षमायुक्त तप करे तो साधकता को कोई पदी दुष्कर 
नही है 1 तपस्वी मुनि शास्तन के दोपक् समान है। सव दारदानिक 
को वन्दनीय होत्ता है 1 तपस्वो से मिच्यात्व मी उरते रहते है 
श्रासातना नही करे \ शास्तन का उच्छद करने को नमुचि 
नामका पुष्ट मिथ्यात्वी उद्वत था उसको विष्णुकुमार ने शिक्षा 
देकर दासन की स्थिर कशषोमा की} श्रष्टम तप प्रमाव से देवतां 
राप खडे रहते ह जौ वक्हेसो काय करते 1 नागकेतुकी 
श्रष्टमतपयेः प्रभाव सेघरणेदेने भ्राकर स्वय रक्षाकी । 
तपस्वी मुनि दासन मे वटे महान्‌ है, उन्दी से गच्छ की 
शोमा है । दस कारण मुधित काषरम प्रयव कारण 
परम मद्भलस््प तपपद को हमारी सदा वन्दना दै । 

१८ 
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दूस प्रकारसे तप पद की स्तुति करके उसी दिन श्रपना 
कार्यं सहनरूप कापर क्लेखादि तप का श्रादर करे) परणामं 
प्रायंबिल श्रादि तप काग्नमिग्रहु धारण करे। तप के दिन क्लेश्च 
कषाय न करे } ्रोली परथन्त मन्द कषाय से वर्ते । कषाय का 
त्याग ही भावतपःहै । इस क्षमा से सव धमं क्रिया सफल होती 
है । बारह मोदक से मृनिको प्रतिलाभ करवे, पोछे तपस्वी 
श्रावक श्रादि कौ भक्तिकरे, यीत-तापसे तपस्वी की सहायता 
करे । यया योग्य कनकावली, रत्नावली, मुक्तावल, सिहकत डन 
प्रमुख तप करे। इस प्रकार तप पद काम्राराघनकरे। 
इस पद का ध्यान उज्जवल वर्णसे करे! इस पद की 


श्राराधना से कनककेतु राजा तोर्थकर हुए जिनकी कथा इस 
परकार्है) 


चौदहवें तप पद आराधन पर कनककेतु 
राजा की कथा 


भरतक्ेन में श्रत्यत मनोहर कापिल्यपुर नगर में महा 
पराक्रमो विश्वम्भर राजाथा । उसके शीलवान, गुणवान, 
रूपवान कनकावज्ली पटराणौी थी उमे कनककेतु नामका 
राजकूमारथा। उस कुमार को योग्य वयम गुरुके पाति 
विद्माभ्यास के लिये रखा । यौवनवय में पहंचते २ वह्‌ सव 
कलाग्रो मे प्रवोणदहो गया 1 परन्तु मोहनीय कम के कारण 
वह कुमार धमे से विमुख रहा ) यह देख राजा प्रचार करने 
लगा कि श्रषने दारीर से उत्पनहुग्रामैलभ्रौर रोग जिस तरह 
श्प्रिय श्रौर दूर करने योग्य होता है वैसे ही यहं मेरे से उत्पन्न 
धर्महीन भ्रघर्मी पृत्र मुर श्रप्रिय ्रौर छाड देने योग्य है) 
साजा इस प्रकार नरिचार करता है इतन में उद्यानपाल ने 
भ्राकर सूचना दौ कि सम्यगूदशन के दातार श्रुत केवली 
श्री दातिसूरि महाराज श्रपने मुनि परिवार सहित पधारे है । 

गुरु प्रष्यमन कौ सूचना देनेवाले को सूव दरव्यदे 
राजनरुमारको ते परिवार सहित गुर कौ वदन करने श्राया । 
विनय सहित वदना कर उचित स्यान पर वैठ गया । पोच 
गुर महाराज ने ससारखूप रोग का नाश्च करनेवाली देशना 
श्रारम्भ की । 

हे भव्यं जनो । जो प्राणो इस ससार में धम विना मुख 
प्राप्ते फरना चाहता है तो यह समना चाहिये कि वह्‌ पानौ 
को विलोकर धी प्राप्त करना चाहता दै । दुखसे प्राप्त होने 
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वाला यह्‌ उत्तम मानव जन्म पूर्वं पुण्यके संयोग से मिलता 
है! जो घ्मेरहित प्रमादमें हो जन्म व्यतोत्त करता है वह 
मूढ सवणे के थाल मे धूल उालता है, श्रमृत से पग प्रक्षालन 
करता है श्रौर कीए को उड़ाने के लिये चितामणौ रत्न फकर्ता 
है-एेसा समना चाहिये । यह्‌ सम्पूर्णं संसार मोह रूप मदिरा 
सेघोरनिद्रामेपडाहुवादहै ग्नौर उस पर विकराल यमराज 
मह फाड़ खड़ा है । इसकी क्सीको भी क्या खवर है कि यहं 
यमराज कव श्रौर किसको श्रपने विशाल उदर मे डाल लेगा) 
इसलिए हे भव्य जनो ! मोहरूप निद्रा से जागृत हो धरम कायं 
मे उदयम करो । 

गुर भृख से देशना ‹ श्रवणकर्‌ राजा दोनों हाथ जोड 
नश्नतासे बोला! हे स्वामी ! यह्‌ मेरा पत्र सर्वं कलाग्रोमे 
निपुण है परन्तु वह्‌ धमं से विमुख है ! इसलिये हे कृपार्सिवु ! 
मेरे इस पुत्रको कभी धमं रूचिदहोगीया नही? 

गुरु ने कहा राजन्‌ 1 तू इस वारेमे वितान कर। 
व्योकि जीव श्रपने कर्मोकेकारणदही धर्मी या श्रघ्मीं हतां 
है। जिसकी जैसी गत्ति होनेवाली होती है वैसी ही उसकी 
वुद्धि हो जाती है 1 चाहे सूयं पूर्वं से पर््विम मे उदय होने - 
लगे, समुद्र ्रपनी सर्यादा छोड दे, मेर चलायमान हो जाय 
फिर भी भवितव्यता भू ठी नहीं होत्ती । इसलिये जव भवित- 
व्यता परिपक्व होती है तब प्राणीको घम पर रुचि उत्प्च 
होती दहै) 

यह्‌ सुन राजाने कहाकिदहे प्रभु! जो भवितव्यता पय 
हौ श्राघार रख बैठा जाय तो फिर रोगीकोरोगको 
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चिकित्सा भीर भूखे मनुष्य को मोजन कौ क्रिया नही करना 
चाहिये क्योकि भवितव्यता परिपक्व होने पर श्रपने श्राप सव 
ठीक हो जायगा । 

यह्‌ सुन सूरि महाराज ने कहा हे नरेश 1 द्रव्य क्षेत्रादि 
की सामम्री सिवाय मनुष्य घम को प्राप्त नही कर सक्ता 1 
इस प्र एक दष्टात कहता हं सो सुनो 1 एक समय तनं 
मुनियो ने केवली भगवान के पास प्राकरपूछाकि हे प्रभु 1 
हमको कभी मोक्ष मिलेगा या मही ? केवली भगवान ने उत्तर 
दिया किह महाभाग्य । तुम दसी भवमें सवकर्मोँका क्षय 
कर मोक्ष प्राप्त करोगे । ज्ञानी का वचन कभी भूठानदही 
होत्ता ठेसा सोच तोनो मृनियो ने चारित्र छोड गृहस्य वन 
विपय सुख भोगने लगे । जव भोगावली कम क्षय हौ गये तव 
वे भोगसेविरक्नहोश्रपनरकिएु श्राचरणो की्िदा करने 
सगे । पोषे पुन चारितं ग्रहण कर शुक्ल ध्यान रूपी श्रनिनि से 
कममल का नाश कर केवलक्चानि प्राप्त किया ग्रौर मोक्ष गये! 
इसी तरह तुम्हारा पुत्र भौ कमक्षयहोने पर इमी मवं 
धम रू्चिवाला होगा भौर फिर तौसरे मव में महाविदेह 
क्षेत मेँ भ्रनेक जीवो का उपकार करनेवाला तीर्थंकर पद 
प्राप्त कर मोक्ष में जायगा । 

गुरु से यह्‌ वृत्तान्त श्रवणकर राजा को वैराग्य प्राप्त हुवा । 
श्मक्षे कुमार कनककेतु को राज्य दे उड उत्सव सहित ससार 
का नाद करनेवाला निमल वचारित्र ग्रहण किया। धीरे र 


घोर तपस्या व निर्मल ध्यान दे कर्मो का नाय कर केवलक्ञान 
प्राप्त किया । 2 
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कनककेतु राजा नाना प्रकार के चिपय सुख भोगत्ता हुवा 
न्यायपूर्वक प्रजा का पालन कृरने लगा 1 कुछ समय वाद एक 
दिनि राजा कै शरीर में तीन्र दह्‌ ज्वर उत्पन्न हुवा । उसकी 
पीड़ा से निरन्तर निद्रा रहित श्रत्यंत दुख पाने लगा । भ्रनेक 
उपचार करने पर भी व्याधि शांत नहीं हई । एकं दिन रात्रि 
मे किसी के मू'ह से निम्नांक लोकः सुना कि-- 

सुखाय सबेज॑तुरना, प्रायः सर्वाः प्रवृत्तयः 11 

न धर्मेण विना सौख्यं, धर्मश्चारंभवर्जनात्‌ \\३॥1 

प्रथ---सवे जतु्रो की प्रवृति सुख के लिये होती दै। 
परन्तु सुख धमे विना नही मिलता श्रौर धर्मं भो प्रारंभों को 
छोड़ने से होता दै । सारांश यह्‌ है कि सुख चाहुनेवाले पुरूपों 
को घमं की तरफ मने लगाना चाहिये 1 

व्याधि से पीडति कनककेतु राजां ने जव उक्त रलोक 
सुना तो वैराग्य उत्पन्न हुमा श्रीर्‌ सोचने लगा क्रि यदिमेरी 
व्याधि शांत हो जायगो तो श्रनेक श्रारम्भ श्रीर्‌ पापसे भरे 
इस राज्य को छोड सवेरे ही शाख्वत्त सुख को देनेवाला 
चारित्र ग्रहण करूगा 1 एसे शुभ विचार माचसे ही राजा का 
रोग दुर हो गया ग्रौर उसे सुखपूवेक नीद श्राई । प्रातःकाल 
सव मंत्रियों को बुला श्रपना विचार वतलाया । मंत्रियों ने 
राजाके विचारे का अ्रनुमोदन किया! पोछे राजकुमार 
मलयकेतु को राजरसिहासन पर विखा सुपारो को दान दे श्रपार 
धन सद्मा मे व्यय किया । जिनमंदिय मे महान्‌ उत्सव कर 
बहुत से मंत्रियों श्नौर सामन्तो रादि के साथ श्री शातिसुसि 
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महाराज के पास चारित्र ग्रहण क्या। पिरिमुरुसे दादशागौी 
का श्रध्ययन कर शुद्ध चारित्र का पालन करने लगा । 

एकं दिन गुरुसे वीस स्थानक सम्बधी व्यारयान सुना 
कफिजो को श्ररिहत्त कौ मविति सहित चीसस्यानककी 
श्राराघना करता है वह्‌ श्रत मे जिनपद प्राप्त करताहै । 
उसमे भी चौदहवे तप पद की भ्राराघना विधि सहित करता 
है उस प्राणी को जैसे लघन्‌ करने से शरीर के उपचित दोपो 
कानाशहोतादहै वैसे दुष्कर तपस्यासे विलष्ट कर्मोका 
नाश दोतादै। गुरमुख से व्याख्यान सुन कनककेतु मुनि ने 
यह प्रमिग्रह लिया कि जहा तक यह शरीरटहै वहा तक 
निरम्तरे द्वादशशभेद तप करना, जघन्यचौयमक्त से लेकर 
उद्छष्ट छ मास पर्यन्त तपस्या करना । इस तरह विधिसदित 
ध्रिकाल देववन्दन श्रीर पारणे प्रायम्बल करना । देसा 


श्रमिग्रह लेकर मुनि निरन्तर स-तोप प्रर धेयं से तपस्या 
करने लगा । 


निरन्तर घोर तपस्या करने से मृनिका शरोर तो 
कमजोर होने लगा परन्तु मुह्‌ का तेज दिन प्रतिदिन सूर्यं को 
तरह तेजस्वी होने लगा । एक वार प्रोष्म ऋतु की प्रचण्ड 
सर्मी्मे मुनियो के साय विहार कर दोखपुरी के पास जाकर 
भूय स मुख श्रातापना तेने लगे 1 उस्र समय देवसमा में इन्दर 
महाराज मूनि की प्रदसा करते हुए कटने लगे कि श्रे! 
मुनियो में श्रेष्ठ कनककेतु मूनि घन्यहै कि जो घोर त्तपस्या 
करते हुए मौ जया मी भ्रनेपणोय मातपाणो ग्रहृण नही करते ॥ 
एसा रह्‌ वही वैठे २ श्केन्दर ने भा्वपूवक् वन्दना की। 
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इन्द्र द्वारा स॒निकी प्रक्षंस्रा युन वरण लोकपालर्को 
विश्वास नहीं हुमा इसीलिए मुनि को परीक्षा लने को उनके 
पास ्राया | वहां श्राकर्‌ रके श्रंगारेके समान उष्ण रेत 
कर दी भ्रीर जहां २ मुनि गोचरो के लिये जाते वहां सवं 
जगह गोचरो को श्रद्ध कर देता 1 इस तरह रातत दिन कष्ट 
होने लगा । फिर मी समत्ताके सिन्ु राजपि, मुनि विपाद 
रहित हो सव सहन करते । छः माह तक देव नं उपस्तश चालू 
रखा सौर मुनि विना श्राहार के दिन निगमन करते 1 गुरं 
महाराज नै ज्ञानोपयोग से देवोपसर्गं जान कनक्केतु मुनि को 
दूसरे दिन उसी नगरमे ब्रह्मचर्यं को पालन करनेवाले 
धनंजय सेठ के घर गोचरी के लिए मेजा ! क्योकि जो निर्मल 
सौलवान होते है उनके यहां देव भौ उपसर्ग नहीं कर सक्ते । 
गुरू महाराज की अआरानासे दूसरे दिन मुनि धततंजय सेठके 
घर गोचरो कै लिए गये ्रौर वहांसे शुद्ध श्राहार पाणी 
ग्रहण किया । यह्‌ देख वरूणदेव ने उस घरमे सुवर्णकी 
वृष्टि को म्रौर परत्यक्न हो मुनिराज कौ स्तुति कर क्षमा माग 
गुर महाराज के पास श्राकर पूछने लगा किदे प्रभु! कनककेतु 
मुनि कोइ घोर्‌ तपस्या का क्या फल मिलेगा? इस परः 
गुरु महाराज ने कहा ह देव { यह्‌ मुनि इस तप के प्रभावसे 
तीथंद्धर होगे गुरु मुख से यह्‌ सुन देव श्रपने स्यान पर 
लौट गया । राजवि मुनि वहां से काल कर चौथे देवलोक के 
सुख भोगकर महाविदेह्‌ क्षे मे जिनपदं प्राप्त कर चिदानन्दं 
पद प्राप्त करेगे । 


पंचदश गोतमपद आराधन विधिः 


“32 नमो गोयमस्स'' इस पद की २० माला गिने। 


इस एद के ११ खमास्रमण देवे 1 प्रव्येक खमासमण से 
पूवं मह्‌ दोहा कहे । 
देहा 
छटूठ छठ तप करे पारणो, चडउनाणौ गृणधाम ! 
येम शुभे पात्र फो नही, नमो नमो गोतम स्वाम \1 
१ श्री गौतम गणधराय नम 
२ श्वी श्रग्निभूति गणवराय नम 
३ श्री वायुभूति गणधराय नम 
ट श्रौ व्यक्तस्वामि गणधराय नम 
५ श्रौ सुघर्घा स्वामि गणवराय नम 
६ श्रौ मण्डितस्वामि गणधराय नम 
७ श्रो मोौयपुच्रस्वामि गणघराय नम 
८ शनी श्रकम्पित्तस्वासि रणधराय नम 
९ श्री ्रचलश्रात्‌ गणवराय नम 
१० श्री मेतार्यस्वामि गणघराय नम 
१९१ श्री प्रभास्रस्वामि गणघरायनमः 
१२ चतुविलति ती्थद्धूराणा चतुर्दशशत द्विपचाक्षद 
गणघरेभ्यो नम 
उषनं समानमण ये चाद १२ सोमस्स का ायो-सम क्रे 


९५९ 


स्तुति 
स्वनिवद्ध गणवर ताम कमं विकप प्राणो तोरेद्धुर 
को प्रथम देशना प्रभु कै मुखस श्रवण करके परम 
वैराग्य से उल्लसित चित्त होकर श्री जिनेरवरजो के हाथमे 
दीक्षा ग्रहण कर शरीर परमेश्वर को तोन वारं प्रदक्षिणा 
करके खमासणा देकर कटै किहं भगवन्‌, हे इच्छाकारिन्‌ 
वाचना प्रसाद दोजिए ! एसी परमेदवर से वाचना मांगे श्रौर 
उसौ समय इन्द्र वख्रमणिके थालमं चन्दन शादि ५२ 
सुगन्वित द्रव्य चू्णं भरकर ।नकट खड़ा रहै तव परमेद्वर 
सिंहासन से कुछ उठकर थालमे से चूर्णं उठाकर मुच्य 
गणघर के सिर पर डाला, "उपन्तेवा' उच्चारण करते हृए 
दूसरे गभधरों के सिर पर भो वासक्षेप डाला, तव गणधरो को 
लव्वि प्रगट हूर । सव गणघरों को दृष्टि मेँ जितने जोव पदार्थं 
को उत्पत्ति है सो सव देखने में श्रातो है, तव गणधर विचार 
करते किये भ्रनन्त उत्पाद कहां प्रवेज करेगा, तव फिर 
खमासणा पू्वेक प्रदक्षिणा करके वाचना मागताहै तो फिर 
प्रमुजी पूववत्‌ 'विधनेवा' ईस पद को उच्चारण करते हए 
वासक्षेप डालते हे, तव गणघरों को विनाश कौ प्राप्त होतो 
हुई चोज देखने में श्राती है । जो उत्पन्न होता है वहु विनष्ट 
होता दहै। इस प्रकार प्रति समय विनाश देखकर विचारतेह 
कि जब एसे श्रनन्त विनाज्ञहो रहा हैतव क्यादहोगा। फिर 
पूर्वोक्त प्रकार से वाचना मांगते, रौर प्रभुजी पूववत्‌ 
श्र वेषा' एसा उच्चारण करके वासक्षेप गणधरोंके सिर 
पर डालते दहे, तो गणवरोको दृष्टिमें ये पदार्थं माषते दहै, 
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भीर एवः नवीन पर्यायं उत्पन्न देतो है भौर पूवं पर्याय फा 
न्दा होता दै \ इत प्रक्र वस्नु के उत्व, व्यय धुव्यका 
जान स्प त्रिपदो यो ककर गणधर द्वादक्षापी कौ स्वना करत 
1 उमम ४ प्रधिकारदहै सोसयमूध फी स्वना छएस्तेह्‌) 
यारहूवा श्रु दृष्टिवाद है सो सम्पूणं गणधर लन्षिवन्त पो 
होता दै! चौदह पूर्वं जिमका एकदेशं है रेमे गणधर भगवान्‌ 
चार कषान, भ्र्नेक छवि सम्पन्न तोर्यदुर यी उपमा पो पति 
है, शासन व्यवहार की स्थापना श्रो गणधर एत होतो रै। 
एुपम चौवोस तोयद्यु-रोये १४५२ गणधरो फो हमारी 
नित्य त्रिकाल वन्दना दै । दषं प्रकार गणधर पौ 4 
पीट पात्र, सदटापाच्र, मध्यम पात्र, जपय पात्रा विचारे 
फर । वह्‌ रतेनपाध्र महामूनि है, सुवण पात्र देनविर्ति 
समरकितो है, ताम पाय मानुषारो रै, सोहषात्र प्रान "ष्ट 
परवा त्पल्यी ह श्रौर शेष ध्रनानो भिय्यादृष्टि श्रयवां 
प्रपात मिव्यास्वो पाण पट्‌ जति हं! निय्यादष्टि णौ दजार 
तासदेनेषाजो कन्त दह पद्‌ एकदेश) पिति श्रावक कै 
भोज मरानपे होतादहै। हजार देय विरत्िषनोदेनमे जौ 
लाम्टोता दै ह एक्‌ महादतोरयुषो देनेये फन हाता 
ै। दुजारसाधुष्ठापो दनि काण विखार कर गौतमते 
छट पारणे वटे भावस्ते साधुप्रोपोोर्‌राट पा भोजन 
द्विया ! प्राप्य पौ वाम पून मर्‌, पोपप वन्मा देये, 
गणपरे षो मूत्त यनवावे तया जिवदवरमे प्रागे २४ रिप 
स्फ, १४६५२ मूषारी प्रादि पष रण प्य पण्टम पद्य 
पद्‌ पा प्रायपा फ । प 
न षस पृद्करी प्रागपा म हरिफटन सजा वीयदुरर एष्‌ । 
अपो पपाषमप्रररर दै) 


4 
२०६ 


विना मयके नहीं है । जहां भयहै वहां सु कंसे हौ सकता 
हे ? इसलिए हे भव्य जना ! तुम भ्रनन्त मुख को देनेवाले 
वैराग्यकौगरणनलो) 


इस तरह्‌ गुरु मुख से देदाना श्रवण कर एवम्‌ प्रवसर 
देल राजाने पृचछा किदे प्रभु] श्राप कृपा कर वताद्े 


कि धनेश्वर सेठके धर्‌ कल उत्सव श्रीर्‌ भ्राज विषादं 
किसलिए हुश्रा । 


गुरु ने कहा राजा यह्‌ सव पूर्वं कर्म का फल है । इस 
सेठ ने पूवं भव में महा मोह के वश हो घमं वुद्धि से श्रनेक 
जीवों को दु.ख पंचा कर सूव घन खर्च किया था । मिथ्या- 
देन से शुधदेव गुरूके धर्मस्ते पराङमृख हौ हरिह्रादि 
कामी ग्रौर सरागी, गुणहीन देवोंके प्रह्ति देवोंकी वुद्धि, 
ब्रह्मचयं रहित परिग्रह्‌ धारण कर श्ननेक प्रकार क्ते श्रारम्भ 
समारम्भ करनेवाले कुगुरु के प्रति गुरु कौ वुद्धि तथा 
दयारहित श्रौर हिसा से पूर्ण कुधर्म के प्रति ध्मबुद्धि रखी जो 
महा मोह के प्रभावसे मिथ्यात्व है। किस्त व्यायि से 
पीडति कोई प्राणी उसी जन्मे दुःखी होता है परन्तु 
मिथ्यात्वं रूपी महा व्याधि से पीडति प्राणी तो श्रनेक'जन्म 
पर्यन्त दुःख प्राप्त करता दै। यह समभः मिथ्यात्व का त्याग कर 


शुध देव, गुरू श्रौर घर्म के प्रति रुचि, रखना यही परम श्रेय 
काकारणहै) 


इस भकार गुर्‌ की देदाना श्रवण कर राजाको संवेग 
हुश्रा श्रौर राजमहल मे प्राकर पुत्र को राज्यदे उत्साह 
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पुवक सयम श्रद्धीकार किया 1 स्मित्ति गुप्तियुक्त चारिका 
वालन क्स्ते हुए द्राद्मी का श्रच्ययन किया) 

एक दिन गुर से देशनाभें वीस स्थातकके बारेमे 
न्याष्यान में सुना कि जो महमाग्य श्रनपानादि से मवित- 
पूर्वक माधु सविभाग करा पालन करताहै वह्‌ श्री जिनेश्वर 
की सम्पदा प्राप्त करता दहै प्रर अ्रतमें मोक्ष प्राप्त 
करतादहै1 

यह अधिक्रार मुन राजवि मुनि हरिवाहन ने श्रमिग्रह 
लियाकिश्राजसे निरतर उत्तम मृनियो को भ्रन्नपानादि 
देकर उसर्मेसेजो शोप रहैमावहीमेकाममें लेञगा। एसा 
श्रमिग्रहले निरतर मुनियो कौ श्राहार पानी श्रौपधादिसे 
भिति करने लगा) एक प्मय दद्र महारानने देव सभार्मे 
हरिवाहन मुनि की साधु सविभाग परर श्रनय भवित देख 
प्रशसा की) इस्त पर दद्धित हो सुवेल देव मुनि की परीक्षा 
करने के सिये कपटसाधु का रूप बनाकर शीपूरपत्तन मेँ 
जहा हरिवाहन मुनि थे वहा ततपस्यासे क्षीण देहवाला वन 
पारणा करने के लिए प्राया) उस समय अपने काममें श्राने 
बालानजो ब्राहार था वहु उसकोदे दिया । पीडे पुने श्रपने 
लिरए्‌ श्राहार ला गुरु के पास प्रालोची सज्जाय कर गोचरौ 
करने बैठा 1 इतने मे उस मायावी देव ने हरिवाहन मूनि के 
देह मेँ रस्यन्त दु सह्‌ वेदना उसपन्न कर दौ ! यहु वेदना देख 
गुर श्रादि साधु श्रत्यन्त खेद करने लभे । पीछे वद्य कै बताये 


अ्रनृसार किसी गहस्थ के धरसे जल्दी श्रौपयि ला मुनिराज 
को लेनेके लिए कहा! परन्तु मृनिने मनाकेर दिया । 


॥। 


५ 


इसलिए गुर ने कारण पृचछा । उत्तरम मुनिने दोनों हाव 
जोड़कर कटा कि हे प्रभु ! यह्‌ ग्रौपव किसी सुपाव मुनिको 
दिए विनाम ग्रहण नहीं कगा चाहे इससे भी श्रनन्तगुणी 
वेदना हो श्रौर कदाचित प्राण भौ चले जाय । क्योकि जौ यहं 
ग्रन्य मुनियों के दिये विना ग्रहण करतां तो मेरे त्तका 
भेगहोतादै्रीर मे दुगंति को प्राप्त करनेवाला होता हुं । 
इसी संविभाग त्रतके पालन करने से वाहु मुनि समस्त 
भरतक्षेत्र के स्वामी हुए शरीर नन्दीशेण मुनिने वामुदेव कौ 
ऋद्धि प्राप्त को । इसलिए हे प्रमु मु चाहे जितनी श्रसह्य 
वेदना होगो तव भी चिए हुए त्रत मै जरा भी विचनित 
नही होगा । 


इस प्रकार लिए हए ब्रत मे दृढ परिणामवाले ्रीर 
श्रतुल वेदना होते हुए भी समपरिणाम वाले मुनि को देख देवं 
प्रत्यक्ष प्रकट ह्ये व्याधि को दूर केर उनको प्रस्ता कर क्षमा 
मांगने लगा । पीछेदेवने गुरसे पूचछाकि हि प्रभु इन मुनि 
मे निङ्चल संविभाग ब्रत का पालन किया इससे इनको क्या 
फल मिलेगा ? गुरु ने कहा कि इन्ोने निर्वल भाव से ब्रत 
का पालन क्रिया इसलिए इन्टोने जिन नामकम का वंघ क्रिया 
है । यह्‌ सुन देव श्रपनं स्थान को लौट गया 1 हरिवाहन मुनि 
वहुत दिन पयंन्त शुद्ध चारि युक्त मुनि संविभाग ब्रत की 
श्राराघना कर अरच्युत्त केत्प मं महान्‌ समृद्धिलाली देव हए । 
वहां से चव महाविदेहं क्षेत्र मे तीथद्धर प्रद प्राप्त कर 
ग्रव्यावाघ मोक्ष प्राप्त करेगे । 


षोडश जिन पद्‌ आराधनं विधि 


"ॐ नमरो चिद्मान निनेदयेराय नम 


षस पदकी २० माला निनं 
षस पदके २० पमासमण्‌ देवें । प्रव्येक खमभासमण से 


पूवे यह्‌ दोह्य कहे । 


१, 1 
22 अ & < < न + ७ 


श्य्‌ 


दीहा 
दोप श्रढारे क्षय यया, उपज्या गुण जसं श्रग । 
येयावञ्च करिये मुदा, नमो नमो जिन पद सम ।} 
श्री सीमन्वर जिनेकवराय नमः 
श्री युगमन्यर जिनेहवराय नम 
श्री वाहु लिनेश्वरय नम 
श्री सुदाहु जिनेक्वराय नम 
श्री सुजाते लिनेकवराय नम 
श्मी स्वयप्रम जिनेश्वरषय नम 
श्री -ऋदथभानन जिनेश्वराप नम 
श्री श्रनन्तवीयं जिनैश्वराय नम 
श्री सूरभ्रभ जिनेकवराथ नम 
श्वी विक्षाल लिनेह्वराय नभ 
श्री वच््रधर निर्ेक्वराय नम 


शनी चन्द्राननं मिनेश्वरय नम. 
१९ 
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सौटहवें वैयावस्च पद्‌ कौ आराधना 
पर जीभूतकेतु राजा कौ कथा 


जम्बृद्ोप कै दक्षिण मरते में श्रत्यंत मनोहर पुष्पपुर नगर 
था! वहा महान्‌ प्रतापौ जयकेतु राजा राज्य करताथा। 
उसके गीलगुण से विसूपित रति समान स्वरूपवान जयमाला 
रानो से जीभूतकेतु पुत्र था। कुमार्‌ यौवनावस्था मे पंच 
सवे कलार मे कुशलता प्राप्त करं ग्रपने सद्गुणो से सवं 
लोगो का प्यारा वन गया । इसके सिवा वुद्धि श्नौर शौर्यादि 
गुणो से उसकी कीति सर्वत्र फेल गई । कुमार के रूप गुणादिक 
की कीति सुनकर रत्नस्थलपुर के राजा सुरसेन की पुत्री जौ 
विद्या कला में सरस्वतो के समान थौ कुमार से प्रेम करने 
लगी म्रीर उसौ के साथ व्याह करने का निङ्चय किया। 
सुरसेन राजाने पुत्री के अभिप्राय को जानकर स्वयंवर मंडप 
तेयार किया 1 उसमें सव देशों के राजाग्नों श्रौर राजकुमारों 
को श्रामेच्रित किए 1 जीभूतकेतु को भो श्रामंत्रित किया। 
कुमार पिताकीश्राज्ञा ले थोड़ी सेना सहित रत्नस्यलपुर के 
लिए रवाना हवा । ममे में सिद्धपुर नगर के पास श्रचानक 
कुमारको मूर्छ भ्रा गई । यह्‌ देख सव श्रत्यंत दुखी हो मये । 
प्रनेक प्रकार के मंत्र रौर श्रौषधियों के उपचार सव कुपात्र 
को दिए गये दान के माफिक निष्फल हृएु । इतने मे वहां 
परनेके गुणों के समुद्र श्रौर शरुत के जानकार श्रीञ्रकलंकदेव 
भ्राचायं पधारे । उनके प्रभाव से कुमार को मूर्छा दर हुई 
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शरीर तत्काल उनकी वदना करने के लिए चठा ! विधि सहित 
विनय पूवक वदना कर्‌ कुमार गुरु के सामने वैठा । इसलिए 
उसे प्रतिबोध देन के लिएु करूणारसिधु गुर महाराजने 
ससाररूप व्याधि का नाश करने में प्रमृत समान देशना देना 
स्आारम्म की। 


`, यह्‌ जीव कषाय के वश प्रातं धीर रौद्र ध्यान कर जिस 
श्रकारश्ररण्यमे पशु भ्रमण करताहै वेके ससार में श्रनेक 
योनियो भे परिभ्रमण करता है । एसी कोई सोनो, कोर कुल, 
कोई जाति, कों स्यान नही जहा इस जीव ने श्रनन वा 
जन्म मरण नही कियाहो। जौ मनुष्य पापी, निदेयी प्रीय 
करप होता है वह नरक से ध्राया है एसा समना चाहिए 1 
जो कपटी भ्रौर निरन्तर क्षुधा से भ्रातुर चित्तवाला होताहै 
उसे तियच गति से श्राया हुवा सममना चाहिए 1 जो सुबुद्धि 
चाला, क्लान प्रर विवेकी हो उसे मनुष्य गति से श्राया हुवा 
जानना चाहिए । सौभाग्यवान, प्राज्न प्रौर कपि हौ उसे स्वे 
से प्राया हुवा समभना चादिए । इसी प्रकार जो प्राणी तीव्र 
कप्रायो, भ्रति श्रारम परिग्रह भ्रौर विपय में रत तथा 
मासाहारमे लृन्ध हो उत्ते मरकमामी जानना । मायावी, 
कटुमापी, श्रौर श्रविरति हो उपि तिर्य॑च गति में जानेवाला 
सममना । दयानु, सत्यभायी, दानी भ्रौर सदाचारी हो उसे 
मनुष्य गति प्राप्त होनी है । सुपार को दान देनेवाला, 
मिष्टमापी, चिकाल जिनपूजा करनेवाला भीर सम्यक छया 
करनेवाला सुर गति को प्राप्त करताहै। 
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देह वले मुनि का सूप धारण कर जहां जीभृतकेतु मुनि यथे 
वहां श्राया । मुनिने उक्ते उपाधय में रखा श्रौर पे उसके 
भ्राहार के लिए जौभूतकेतु गोचरौ तेने के लिये गये । तव देव 
ने दुसरे मुनि का वेष वना कर माँ मे राजपि मुनिसे मिला 
य्ौरं भ्रति क्रोध युक्त वचनो से तर्जना करने लगा फिर भी 
मुनि जरा मी चिन्न नही हूए । 


पौरे भानुसेठ के वहां से मावुकरी भिक्ला ग्रहण कर 
उपाश्रय मे श्राया श्नौर ग्लान मुनि को श्राहार कराया । पी 
दांह्‌ ज्वर कौ. उपान्तिके लिये कंसो वैद को बुलाया । 
वेद्य ने व्याधि की परीक्षा कर कठा कि इस मुनि को पाकां 
फल कारसजो मरांके रस जंसाहोता है लाकर दिया 
जवे तो व्याधि दूर हो सक्ती है। यह सुन जीभूतकेतु सुनि 
लेने के लिये नगर मेँ घर २ घूमने लगे परन्तु देव मायामे 
कहीं भो वह नहीं मिली । इसके चिन्न हो पोछे उपाश्रय मं 
श्राया । अव ग्लान मुनि करोधित हो विकराल मखाकृति कर 
तीन्र भ्रौर दुःसह वचनों से तर्जना करने लगा । फिर भौ 
राजि मुनि जरा भो खेद रहित ग्लान मृनि के चरणोंम 
नमस्कार कर कह्नं लग। कि श्राज मसे श्रापका वैयावच्च 
नहीं हुवा इसका मुभे वडा दुख है रौर यह्‌ मेरे अंततराय कम, 
का कारण दहै । यह सुन वह्‌ ग्लान मृनि अ्रवधिज्ञान से मुनि के 
भाव जानन लगा तो शुद्ध भाव युक्त देखा । इसलिए देव 
भक्ट हो राजपि मुनिके चरणों को स्प कर कटा कि ह 
मुनि शष्ठ ! भ्रापको घन्य है) राप खरेखर समता के सिधु 
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दौ 1 मैने भ्रापको जो तजंना कौ उसके सिए क्षमा कर । एता 
. कहु देव श्रपने स्थान को लौट गया । जौभूतकेतु मुनि ने शुद्ध 
भावस्ते वैयावच्च किया जिससे जिन नाम कर्मं उपाजन किया 1 
निरतिचार चारि का पालनकर भरन्त मेँ ग्रनशन कर विजय 
विमानेर्मे देव हुए ) वहासे चव फर श्रो कच्छ विजयर्मे 
तीर्थंकर हो मोक्ष प्राप्त करेगे । यशोमति भ्रार्या उन्ही को 
गणधर हौकरे श्रव्याब्राध मोक्ष का सुख प्राप्त करेगी 1 


4 
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चन्दना नमन सत्कार सन्मान करे वही दिन हमारा घन्थ है । 
उन्ींकी राज्ञा पालन करे क्रियाकौ श्रनुमीदन करे वही 
हमारा परम गुर है इत्यादि प्रकार से स्तुति करके पारणा के 
दिनि ५ मोदकरूपावा सोना पर चारित्र गर्भित करके 
परमेश्वर के श्रागे रखे तथा चतुविघ संघकी द्रव्य भावसे 
भक्ति करे । उन्मागेगामी को सुमार्ग मे लाके स्थिर करे। 


इस पदको श्राराघधनासे पुरन्दर राजा तीथङ्कुर हृए 
जिनको कथां इम प्रकार है । 


सतरहने संयम पद आराधन पर पुरन्दर 
राजा कौ कथा 


वणारसी नगरी में विजयसेन राजा न्याय पूर्वक प्रजाका 
पालन करता था । उसके पद्ममाला भ्रौर मालती नामकीदो 
स्वरूपवान रानियां थी । उनमे पटराणी पद्ममाला राणीके 
पुरन्दर समान कामदेव को भो पराभव करे एेसा पुरन्दर 
नामका कुमार हुभ्रा। धीरे २ वह कुमार बड़ा हुभ्रा ग्रौर 
समस्त कलां मे निपुण हो यौवनावस्था मे पहुंचा । 
एक दिन कुमार अकेला ही प्ररण्य मे घूमने गया । वहां 
उसने एक मुनि को देखा । इसलिए उनके पास जा वंदना कर 
सन्मुख बैठ गया 1 इसलिये उन गुणनिधि मृनि ने देदाना दी 
कि सवं संपदाश्रों का कारणलूप जो धर्मं है उसका मूल बीज 
परस्त्रीक्ता त्याग करनाहै। उन पृरूपोंकोधन्यहै जो 
देवांगना समान स्वरूपवाली श्रौर हृथनियों को तरह सस्त 
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चाले चलनेवाली प्रमदाग्रो को देख प्रपने चित्त में विकार 
उन्पन्न नही हाने देते । इसी तरह उस स्नी को भी घन्यदहैजो 
रतिपति समान ्रन्य पुरूप को देख जरा भी अपने मनको 
दिथिलमनही होन देती ओर विता से मिते पतिर्मेहौ 
सत्तोपवृत्ति रल श्रानन्द मनातो है । इस तरह जौ स्थी पुरूष 
क्षौलब्रत मे दृढ रहते है वे ग्रनेक सम्पदाभ्रौ कै भोगनेवलि 
होते है 1 | 

दस प्रकार मुनि की देशना सुन बुमारपरस्मीस्यागका 
व्रत लेकर श्रपने स्थान पर लौट गया। लिरए्‌ हए ब्रतकोजरा 
भी ग्रतिचार न लगे इम प्रकारदढ मनसे छोटी को बहन 
शरीर बव्रडो को माता समान मिन निमल भावे से त्रत का पालन 
करने लगा । श्रनक मृगलोचनो ललित ललनाए कुमार को 
रागसे देतो परन्तु कुमार ठो उनके सामने दृष्टि भौ नही 
डालता । 

एक वार कुमार कौ सीतिलो माता भालती राणो श्रनग 
समान भ्रद्मृत रूपवाते कुमार्‌ को देख उस्र पर श्रनरक्त हो 
गई} दाशो समान कातियुक्न यौवनपूणं कूमारकोजेसेर्‌ 
सरागस्षे देती वैसे २ वह्‌ उस पर विशेष भ्रान्त हो विरह 
व्यया भोगे लगी \ दत्त विरह ग्यया से मालतो समान 
मालती राणी काशरीर क्षीण होने लया । उदासोन वदनसे 
निवास डाल कुमार को चाहने लगी । एक दिन कामाग्नि से 
श्रधिक सतप्त श्रौर हिताहितं विवेक शून्य चित्त वारो राणौने 
दासौ को भेज कुमारको वुल्ाया। कुमारको भ्राता देष 
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मालती राणी हष से खडी हुई । प्रफूल्लित हो उसके सामने 
गईं श्रौर प्रादर पुवेक वोलौ--कुमार आश्रो, पधारो, वहत 
दिनों में अ्रापके दर्शन हुए । क्या आप विदेश गये थे ? 


कुमार ने कहा---तही, यहीं था। विना कारण बाहर 
नहीं निकलता । परन्तु मात्ताजी भ्रापने प्राज मुभे क्यों 
लृलाया ? 


कुमार ! श्राप मु माताजी कहं कर कंसे वलते हो ? 
क्या मे तुम्हारी माता होती हँ । तुम्हारी माता तो पद्ममाला 
दै 1 े्ा कह्‌ कुमार पर कटाक्ष किया | यह्‌ देख कुमार समभ 
गया कि राणी विकार के वज्ीभूत हो ग्रपनी स्थिति को भूल, 
गद है । यह्‌ सम वह्‌ बोला--पद्यमाला तो मेरी जन्म देने 
वालो साता है रौर श्राप अ्रपरमाताहो । सिफ इतनादही 
फकं ठे ! परन्तु इससे तुम सात्ता नही ह एेसा नही हो सकता 


राणी तें कहा नही, नही, मै श्रौर तुम तो समान उप्र 
वाले हं इषलिए तुम्हारा श्रौर मेरा यह्‌ सम्बन्ध शोभा नहीं 
देता । भअ्रपना सबध तो......... इतने मे कमारने राणीको 
आगे बोलने से रोक कहने लगा--माताजो { हंसरी उलदी 
सीधो बाते करना छोड यह्‌ वताश्रो कि मुभे यहां क्यों बलाया 
है सो कहो । 


राणी स्मितत वदन से कटाक्ष करती हई बोली चतुर 
कुमार ! क्या तुम श्रपनी इतनी बातचोत से मेरे बुलाने का 
-मतलव नहीं समसे ? 
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कुमार दुली होकर योला-नही मतौ कुछभी नही 
सम्ा1 स्पष्ट श्प से समरश्रो । 

गणी स्तीद्र कामानि से सतप्तहो कुमार का हाय पकड 
-चोली--रसीते कुमार । जो नही सममेहौ तो प्रवम स्पष्ट 
कतो हूं कि मेरा नौर्‌ श्रापका सम्बन्व मातावपूव्रकानही, 
परन्तु प्रेमी व प्रेमिका का रखना चाहती हूं । अ्रापके पिता 
चृद्धहोगयेहैश्रौर मुभे जरा मी प्रिय नही है। इसलिए 
उछलत्तौ नदौ के पूर समान यौवन को भोगने वालि वनो 1 
आपको मोहक मतिमेरे हृदय में बहुत विनोपते रमरहीहै। 
श्राज श्रापसे निलन पर मै भाग्यथाली हुई हुं दै दयालु 
कुमार । भेरी इच्छाको मग नही कर मु स्वीकार करमेरे 
दुल कोश्वात करो! मै श्वापको दामी हूं। 

राणी फे वचन सुन कुमार कान पर हाय रर वोला-- 
-माताजौ । माताजी । अआपकामह्पौ श्रण्निसे पौच्त्ति हौ 
हिताददिनि एवम्‌ घर्मापर्म से विवेक शूप चित्त वालो हो इद्धिय- 
जन्य क्षणिक सुख फो लालसा के तिए्‌ इस मवश्रौरप्रर भव्‌ 
मेमद्न्‌ दुयदेतुष्प विपय स्पी विप पौकरव्योदुख 
मोलतेतीहो? पर स्नी लपट पुरुप रौर पर पुरुप लषः 
स्प्रीकोस्वेप्न्मे भीतेन माप्रसूख नही मिलता । गृ पलि, 
पिता पलि, त्रपु पलि ग्रौर पूर पत्नि केसापजो श्रयम्‌ 
पुष्प मगम करता है वह्‌ नीच भयकरर रौरव सक में पट श्रनन्त 
चुम्पो का मौगने वसता दह्ेताहै। विष पाकर मर जाना ग्रच्छा, 
अगिं परवेदा कलना भो उत्तम प्रर पर्वततसे बद कर प्राण 
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गवाना मो श्रेष्ट है परन्तु प्रेस्तरोके साथ संगम करनाजरा 
भी ठीक नहीं है! ऊत्याकृत्य से विवेक शून्य चित्त वालौ 
माता जरा हृदय मे विचार करमन करौ कारू मेकर 
विकारसे विमुहो भराहंतौक्त घम मेँ मन को लगाश्नो एेषा 
कह कमार जिस रास्ते से श्राया था उसी रास्ते वापिस 
लौट गया । 


इस तरह फटकार कर चले जाने प्र पापौणौ मालती 
राणौनेस्तरौ चारित्र गुरू क्या । प्रपने हायसे ही श्रपनी 
कचुक तोड़ डालो, हृदय पर नख के निकाल कर लिए । पीछे 
रोतो हई महल के एकान्त स्थान मे रुष्ट होकर सो गई । 
थोड़ी देर वाद उसी राणी के महल मे राजा प्राया । राजाने 
यणो को क्रोध युक्त श्रौर एकान्त मे उदासीन व रोती हुई देख 
मीठे वचन से पचा, प्रिया { श्राज यहं विचित्ररूप क्यों 
धारण क्रिया ? क्या स्वास्थ्य ठीक नहीं है ? इस प्रकार 
मृड बचन से बुलाने पर भी कपट मृति राणी ते एक शब्द भी 
नहीं कहा । पुनः राजा ने सोगन द स्नेह पूवेक पुछा । प्यारी ! 
बोल तो सही, आतर एसो क्यों हो गर्ईहो? क्याक्रिसीने 
तेरी श्राज्ञाका अनादर किया हे?जोभीवातहो वह शीघ्र 
मुभे कह । मे उसे उचित रिक्षा^हुगा। यदित कुछ नहीं 
रहेगी तो मुभे क्या मालूम होगा । तुभे मेरी सोगनहै। जौ 
वति हो वह्‌ सुशीसे कहु ५ । 

रानाने सोगन दे बहत ग्रह्‌ किया तव वहु पपरी 
पि्ाचिनी गद्गद्‌ हो बोलो मै क्या कहँ मेरे शरीरसे क्या 
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श्मापको परता नही लगता । देखो 1 यह मेरे कचुक को चीर 
डाली, हृदय पर नख के कितने चिह्वुहो रहे हे । 

राणीकां एस प्रकारका वदन देख राजा कोषितदहो 
बोला । यता, जल्दी बता, किस नर पिशाच चाडाल ने यह 
श्रका्ं किया दहै ? मे उससे इसका बदला प्रमी लूगा) 

राजा को ठीक स्थिती में देख, राणी सौली । महाराजा 
दूसरे कौ क्या ताकत है जो ग्रन्त परमे श्रा सके। परन्तुकाम 
कुठाम को नही जानने वाले कामाव नर पिशाच भ्रापकैवुमार 
गै जवम यहासोरहीयो तो भ्राकर मु पकडी श्रौर यह्‌ 
हालत करदी। 

राणौ को उक्त वात सुन राजा कोधान्धहोलालरेर्नत्र 
कर वहां ति शौध्र प्रसमाता राणी के महत मं जहा कुमारम 
भ्रायाभ्रीर बुभारेको पुकार करवूलाया। पुरन्दर कुमाय 
पिता की कोचित्‌ श्रावाज सुन मन में सम गया किग्मवदय 
सौतेली मातावे कारणसे हौ कुछ नई पुरानौ वात हुई है । 
फिर भपने महल से वाहर श्राकर दोनो हाथ जोढकर्‌ चिनय- 
पूर्वक प्रणाम कर बोला-पिताजी । व्या श्राज्ञाहै? राजा 
को क्रोधित देखकर कुमार नीची गरदन कर खडा रहय । 
इससे राजाको विशेष सब्देह हृप्रा कि श्रपराधी मनृष्य कभी 
सन्मुख नही देलता इसलिए श्रचश्य इसने ही यह्‌ कुकम किया 
है। एषा समस राजा श्रत्यन्त कोचित हो कटने लगा † श्रे 
मराघम । नोच । कुलागार कुपुव 1 मुके स्वप्नमें भो यह्‌ 
श्रद्नानहीथी कित एता रिशाच वृत्ति वाला पृरुपहै। 
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कुमार ते कटा-पिताजी । मेरा दौषक्याहै वह्‌ श्राप 
कहो । मेने कमी अ्रापकी श्राज्ञा का उलेघन कर कोई श्रकाय 
नहीं किया । राजाने कहा श्रे नीच! तू मूख सं मल 
वोलने वाला परन्तु हृदय मे हलाहल लहर भरा हृग्रा पिशाच 
है) तू ्रागे बोलना वन्द कर, चांडाल भी जौ काम नही 
करता वह्‌ कायं करके सत्यवादी वनकर पाप छिपाना चाहता 
है । कुमार ने कहा-पिताजी! श्राप क्या क्ते हे वह तौ मेरी 
सममे कुछ ग्राता नहीं । चांडालसे भो अधर्मं कायं करन 
मे मेरी प्रवृत्ति हो एेसा स्वप्न म भौ होना कठिन है । इतना 
होने पर मी श्राप स्पष्ट कहो कि मेरे से कौनसा अरकायं हुता 
है । राजा ने कहा-घ्ररे पलीत ! क्या तू स्पष्ट कहलवाना 
चाहता है । चांडाल ! तु तेरी सौतेलो माता के साय प्रगस्य 
गमन करते हुए भस्मोभूत क्यो नहीं हो गया? राजाके य 
शब्द सुनकर कुमार कान पर हाथ दे चिल्ला कर वोला- 
मरे प्रभु ! यह्‌ मे क्या सुनता हूं । इतने मेँ राजा कहता ह 
फितू क्या सुनतारहै, तू तेरे किये काले कार्य को सुनता है) 
भरे कूलांगार कुमार! तु पुत्र होने से अवध्य है इसलिए 
मृ्यु दण्ड नही देता हूं परन्तु जहां तक मेरी ग्राक्षा चलती ह 
वहां तककी भूभिमें तुं अपना पर भी नही र्ना 
चदिएु । कमारने कहा- पिताजी ! श्राप इस विषयम 
स्यास्य तो मालूम कोजिए कारण मे विल्कृल ग्रपराधी 
नही हु । राजा ने कारव एक शब्द बोले विना प्रभो दही 
नगर से बाहर चलाजानहींतो मेरी क्रोधाम्तिमे ज्लकर 
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भस्म हो जायमा । श्रव कमारने सोचा कि विशे खुशामद 
करना व्यर्थं है । एमा सोच माता-पिता को प्रणाम कर हा 
भँ तलवार ज्ञे एकदम नगर वाहुर निकल गया । पद्ममाला 
राणी पवक वियोगसेदुखी हो मूत हो गई, पीछे सावषान 
हो र्दन करती हई विचारने लगी कि श्रवक्य मेरे प्रको 
देश निकाला दिलानेवालौ मेरी सौत मातततोका ही यह्‌ 
काम है। एसा सोच शोक पूणं हृदय से दिन व्यतीत 
करने लगी । । 
कुमार वहा से निकल जगल की तरफ चला । वहां एक 
„ पल्लिपति के साथ युद्ध हुवा । हममे पल्तिपति को जीत कुमार 
श्रागे वढा । प्रन्त मे वह॒ नदोपुर के उद्यान के पास श्राया । 
वहाँ सुवर्णमय दड कल ग्मीर ध्वजा से सुशोभित शरो ऋषपम- 
देव भगवान का मन्दिर देखा । इसलिए शुद्ध जल से स्नान 
कर भावपूवक उल्लसित हृदय से भगवान की सेवा की 1 पौषे 
श्रानन्दपूर्वक हृदय से भगवान की प्रतिमा को देखते हए स्तुति 
करने लगा 1 इतने मे वहां कोई सुन्दर वस्त्राभूषण से विमूपित 
देव समान काति वाला बृख्प श्राया । उसे देख कुमार स्तुति 
पूणकर बाहर भाकर उख पुरुष को प्रणाम कर मधुर वचन से 
योला~ श्रो! भमाग्यशालो। श्राप कौन है? भ्रीर यहां श्रचानक 
केत श्रापका ्रागमन कंसे हया है? यदि कोई ब्मापत्ति नही 
दो तो भ्रपना वृत्तान्त कटो । 


कुमार कै विनयमुक्त मधुर वचनो से भ्राकित हौ 
आया भ्रा दिव्य पुख्पं॒स्नेदपू्वंक वोला- कुमार † 
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मै सिद्धगिरि पर रहु्नेवाला विद्या सिद्ध पुरुप हूं । तेरे पुण्य 
प्रताप से वियादेवौ कौ भ्रालासे मे तुभे सर्वं प्रथं को देने 
वाली त्रैलोक्य स्वामिनी नामक्त विद्या देने श्राया ह बह विद्या 
दकाय होम कर विधि सहित एक लाख जप करने से तुरन्त 
सिद्ध होगी । एेसा कह उस पुरुष ने वह्‌ विया कुमारको दी। 
कुमार ने विधि श्रनृसार जाप करर विद्या सिद्ध करी । पीठे 
वर्ह से रवानादो कुमार्‌ नंदपुर नमरमे गौरी वेश्याके धर 
पाचसौ मोहरे दे रहने लगा । विद्याके प्रमाचवसे सूव द्रव्य 
प्राप्त कर वह्‌ द्रन्य हमेशा दूसरे मनुष्यों को दानमे दे देता। 
इससे नगर में उसकी कोति फटने लगौ । इस प्रकार कुट दिनं 
वोतने पर उसकी नंदन मंत्री के पत्र के साथ मित्रताहौ यई1 


एक दिन दोनों भित्र आआआनन्दसे वार्तालाप कर रहैथे 
इतने मे राज्यं भवन की श्रोर कोलाहल सून कुमार ने मंत्रीके 
पुत्रसे पुछाकिहे मित्र यह्‌ कोलाहल किस कारणदहो रहादहै? 
मंत्री पुत्र ने कहा~ ग्राज सरस्वती समान सोन्दयंवाली रा्ज- 
कुमारी वंधूमति ग्रपने महल के करोखे पर सखियों सहित 
वेठो थौ, उस समय आका्ञमामे मे जाते हुए किसी विद्याधर 
ने उसे देख, उस पर मोरित हो उसका हरण केर लिया है । 
इससे राजा को खवर होते ही सब सुभटो को उसे पकड लाने 
की्ाज्ञा दी परन्तु वहतो काशमा न जाने कहां चला 
गया श्रौर सुभट यही रहकर भ्रावाज कर रहै उसी का 
यह्‌ कोलाहल है । भव एसा कौन है जो उसः कन्या को 
ला सके? 
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उपरोक्त हाल सुन पुरन्दर कुमारवोला किट भित्र 
तरू राजा से जाकर कहना कि मेरा मित्र राजकुमारीको 
लाकर देणा ! 


कुमार के कहने से भन्त्रौपूजरने राजा के परास जाकर 
वह्‌ घात कही, इसलिए राजा ने पुरन्दर कुमार को श्रादर से 
वुलाकर कहा-हे वौर कुमार । जोश्रापमेरीश्रियपुप्रोको 
उस पापी विद्याधर के पास से द्यृडाकर लम्रोगे तो उस कन्या 
करा विवाह प्रापक साय कर दूगा। 


कुमार ने कठा--महाराज सात दिनम राजकयाको 
दूढकर श्रापके पास ते ्राञगा। यहम प्रतिज्ञा करताहु 1 
यह्‌ प्रतिना कर राजा की ज्ञाते कुमार भ्रमते स्थान पर 
श्राया । वहा श्राकर विद्व स्वामोकी विद्याका ध्याने कय 
एक दिव्य विमान वनाकर उसमें वंठ मन मेँ सोचने लगा कि 
जहा हरण की हृरद राजक याहो वहा पहुंच जाऊ । एसा 
विचार करते ही वह्‌ विमान श्रावाज करता हुमा भाकारमारगे 
मँ चला श्रौरक्षण मरम वँसाद्य पवत पर परनारो लपट 
मणिचूड विद्याधर की गव समृद्धि नगरी मेँ जहा राजकुमारी 
कोचिपार्ाया वहा श्राकर रक गया + इतने मेँ मणिचूड 
विद्याघर भौ वहा श्रा पहुंचा । वह दरुमार्‌ को देख चिद्व 
स्वामी कौ विद्या के प्रभाव से घवरा गया } इसिएकुमारसे 
विना वरु कहे सुने राजकुमारी को उसे चुपु्दं कर उसका 
मिन वन गया! पीछेवहा से राजक्या को लेकर पुरन्दरयुमाय 
ने नदीपुर नगर में ब्राकर राजा राणी को कन्या सुपुदं फो । 
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राजानं मो अ्रपने वचन के श्रनुसार वड़े ठाठवाट से 
पुरन्दरकुमार्‌ के साव वन्वुमति का पाणीग्रहण संस्कार किया। 
कत्यादान मे पुष्कल धन दिया श्रौर एक सात खण्ड वाला महत 
रहने को दिया । विविध प्रकारके भोग सोगता हुता कुमार 
सुख पूर्वक वहां रहने लगा । 

एक दिन उस नगरके उद्याने तीन ज्ञानको धारण 
करने वाते ग्रनेक गुणों के समुद्र श्रीमलयभ्रम राच्यं श्रनेक 
मुनियों कै साय पधारे । उस समय पुरन्दरकु मार्‌ सहित राजा 
सुरि महाराज को वन्दन करम गया । विनयपु्वेक प्रदक्षिणा 
दे सव प्रपने २ उचित स्थान पर ठ गये तव गुरू महाराज ते 
देशना श्रारम्भकी 1 


श्रहो ! भव्यजनो! सैकड़ों भवो कै वाद प्राप्त हुए) इस 
दुलभ मनुष्य जन्म को प्राप्त कर जो प्राणो किसी भी प्रकार 
का सुङृत नहीं करता श्रौर केवल प्रमाद मेँ भ्रपना जौवन 
वितातता है वह्‌ भ्ननन्त संसार मे रमण करता है! जो प्राणी 
पापानुबन्घी पुण्य करता है वह छिपाक फल की तरह फल 
प्राप्तकरता है नौर्‌ जो भाग्यशाली पुण्यानुवन्घी पुण्य करता 
हे वह्‌ कल्पतरु कौ तरह फल प्राप्त करता है ! सव प्राणियों 
पर भ्रनूकम्पा, विधि सहित वीतराग देव की पूजा वगेरह्‌ 
करनं से प्राणौ पुण्यानुवेधी पुण्य उपार्जन करता है श्रौर वही 
प्राणी जिनेश्वर भाषित शुद्ध घमं प्राप्त कर सक्ता है । धमं 
दो प्रकारका एक समक्ित॒ मूल वारह्‌ त्रत रूप गृहस्य 
घमं श्रौरः दूसरा पंच महाव्रत रूप खाधु धमं है । इस प्रकारक 
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धमंका सेवन करने से प्राणी अन्त मँ श्रविचल सुख प्राप्त 
करता है । एसा समभ हे मव्यजनो। तुम धमं में प्रवत्ति रखो। 

गुरू मुख से देशना सुन परन्दरकूमार ने सम्यकत्वमूल 
वारह ब्रत श्रगीकार किये) पौ गरू को वन्दना कर सव 
श्रपने २ स्थान पर गये। 

एक दिन उती नगर से समुद्रदत्त सेठ श्रनेक वस्तुएं लेकर 
वाणार्मी नगरी में व्यापार करने गया कुठ दिनो मे सेठने 
नगर में विविध प्रकारके कर्पिणोका व्यापार कर सू 
घन उपाजन करिया । एक दिन वहु सेठ राजसमा में राजा 
को भेट देने गया । वहा प्रसगवज्च वातचोत्त करते हुए राजां 
विजमसेन के सामने श्रपने नगर में रहनेवाले पुरन्दरकुमार की 
प्रशसा कौ । यह्‌ सुन राजा को भ्रत्यन्तं हं हरा 1 बयोकि 
कुमारक जाने के कुछ दिनो वाद राजाको मासूम द्ये गया 
कि यह्‌ सव नाटक मालती राणीकाथा श्रौर कुमार निर्दोष 
है । रेखा मालूम होने पर चिना कारण कुमारकोदेदा 
मिक्रालादेनेसे राजा तो वहूतदुखयथा । सेठकेद्रारया कुमार 
का वृत्तान्त भुन तुरन्त याजानेदुमारको वुनाने के लिये पत्र 
लिखकर श्रादमौ को नन्दीपुर मेजा 1 

राजाकापच्र तेकर श्रादमो थोडे दिनोमे नदीपुर जा 
पहुवा श्रीर्‌ राजाका दिया हृध्रा पत्र दुमारको दिया। 
गुमार पिताकेषनको पठकरः यहुत्त प्रमन्न म्रा 1 पिताने 
दीघर ध्राने को लिखा इसलिषए्‌ पूरन्दरकुमारं श्रपने श्वसुर की 
श्राज्ञा ले पत्नि सहिन विद्याके प्रमावसे दिव्य विमान यना 
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उसमें वैठ मार्गमे श्राने वलि तीर्थो कौ नावपूर्वक वीरा 
करता हुच्रा पित्ता कौ राजधघानौ वाणारतसी नगरी मे श्राया। 
राजा नें कुमारं का उत्सव सहित नगर प्रवेय कराया । कुमार 
ने विनयपूरवंक मत्ता पिता को नमत्कार किया) वंघुमतिनें 
भी सास-दवसुर को विनयपूरवक नमस्कार किया । पुव, वधु 
स्रौर पूत्रकौ ऋद्धि कौ देख माता-पिताको बहुत आनन्द 
हुमा । पीछे राजा नँ वड़े ठाठ वासे कुमार को राज्याक्तन 
पर श्रारूढ कर स्वयं ने मलयप्रभाचार्यं से चारिच ग्रहण किया। 

पुरन्दर कुमार न्याययुवत प्रजा का पालन करते हृए्‌ विर्घा 
के प्रभाव से श्रनेक गविष्ट राजाघ्रों को ्राघीन कर, जगहर 
मनोहर जिनालय बनाकर, भावयपूर्वक वीतराग की सेवा भक्ति 
करता हुभ्रा मुखपूर्वेक दिन व्यतीत करने संगा । 


इस प्रकार वहत समय तक राजसु भोगने पर शरीर 
का तेज भ्रौर वल क्षीण करनेवलि वुदषि को आया जानकर 
चपुमति से उत्पन्न राजकुमार जयन्त को राज्यास्तन पर स्वा 
पित कर पांच सौ राजानो के साय उत्साह पूर्वक श्रपने पिता 
के पास दीलललालौ ग्रौर्‌ वंधुमतिनं भी चारित्र लिया । पुरन्दर 
मुनि ने वियि पूर्वक ग्यारह च्रंग का अध्ययन कर गुर से वीषघ 
स्थानक की महिमा सुन श्रीसंघ की भक्ति करने का कठिन 
पनमिग्रह्‌ लिया ! फिर निरन्तर यथोचित श्रीसघ की भक्तिं 
भावपूर्वंक करने लगा । एक वार किसी नगर से श्रीसिद्धगिरी 
कोयात्रा करने कै लिए संध निकला 1 उसके साथ पुरन्दर 
मुनि वनेरह सघ समुदाय भी था । उस समय मार्गं मे मुनि 
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की परीक्षा करने के लिएु इन महाराज श्राए ! उन्होने सघ 
कै सव मनुध्योका द्रव्य व भोजन हर लिया प्रौर सामनेसे 
चोरो कासमूहसचको लूटने के लिए हयियारवद मनुष्यो 
सहित श्राता हुवा सघ के मनुष्यो ने देवा । इस प्रकार दोनो 
भ्रकार कै उपद्रव सेदुखी दौ सके मनुष्य वचितितहोश्री 
मलयप्रभ श्राचायं को नमस्कार कर कहने लगे- हे प्रभु! श्राप 
कृपा कर ्रचानक कष्ट में पडे हुए सध के कष्ट को दुर करो। 
तव श्राचाये महाराज नै कहा कि तुम भ्रमैक लब्धियो से युवत 
-पुरन्दर मुनि कौ विनती करो । वहं श्रपनी लन्विसे सवके 
उपद्रव कौ दूर करेगे । श्राचायं महाराज फै कहने से मव 
पुरन्दर मुनि मे विनति करने लगे । 


श्रीसघ की विनति स्वीकार कर गुर महाराज कौ श्राज्ञा 
ले राजपि मुनि ने ्रपनो लब्विके प्रभाव से सधम सुवणकी 
वृष्टि कौ । उसमे से सव ्रादभियो ने जितना चाहिए उतना 
सोना लिया \ लूटने घ्राने वले चोरोकेखमूट्‌को रत्तिमें 
हो स्थभित कर दिया जिससे वे ध्रागे पी चलने मं ्रसमर्थं 
हो गये । धन प्राप्तहो जानेसि पास वैर्गावसे भोजन की 
व्यवस्था कर सघ प्रागे यात्रा करता तोये पास पहुंचा । 
मागमे स्थित हृए चोरो को प्रत्तिवोघ दे वधन मुक्त क्िया। 
इस प्रकार श्री प्रघ को पुरन्दर म॒निने उपद्रव रहित क्रिया! 
यह्‌ जान इद्र श्राचाय महाराजके पासभ्रा प्रगट हो नमस्कार 
क्र बोला- हं कर्णा समुद्र । सधको सकट में दालनेकम 
काममेरादहीयागश्रीर यहु मने पुरन्दर मुनिन परीक्षाचेने 
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श्री विपाकाङ्धः सत्र श्चुतज्ञानाय नमः 

श्री उववाईं उपाद्धः सूत्र श्रुतज्ञानाय नमः 

श्री रायपसेणो उपाद्ध सूत्र श्रुतन्नानाय नमः 
श्नी जीवाभिगम उपाद्धः सूत्र श्रूतज्ञानाय नमः 
श्री पञ्चचणा उपाद्धः सुतर श्रु तन्नानाय नमः 
श्री जम्ब हौवपन्नत्ति उपाद्धः सूत्र श्रुतन्नानाय नमः 
श्री चन्दपच्चत्ति उपाद्धः सूच श्रुतज्ञानाय नसः 
श्री सुररचत्ति उपाद्ध्‌ः सूत्र श्रूतज्ञानाय नमः 
श्री निरयावली उपाद्धः सूत्र श्रूतनानाय नमः 
श्री पुर्फियो उपाद्धः सूत्र श्रुतज्ञानाय नमः 

श्री पुष्फचुलिया उपाद्धः सूत्र श्रतज्ञानाय नमः 
श्री कंप्पिया उपाङ्धः सूत्र ध्रुतन्ञानाय नमः 

श्ची वन्हिदिसा उपाद्धः सुतर श्रुतज्ञाताय नमः 

श्री चउसरण पथन्ता सूच भरूतज्ञानाय नमः 
श्री संथारापयन्ना सूत्र श्रुतज्ञानाय नमः 

श्री भत्तपरिज्ञा सत्र श्रुतज्ञालाय नमः 

श्री चन्दाविजय पयच्ना सूच श्रुतन्ञानाय नमः 
श्री मरणसमाहि पयन्ना सत्र श्नुतक्ञानाय नमः 
श्री गणिविजय पयन्चा सूत्र श्रुतन्ञानाय नमः 
श्री तन्दुल वियालि पयच्चा सूत्र भ्रू तज्ञानाय नमः 
श्री देवेनद्रस्तव पयन्ना सूत्र .भरुतन्ञानाय नसः 
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श्रौ श्राउरपच्चक्लाण पयन्ना सूच श्च तन्नानाय नम. 

श्नो महापच्चकखाण पयन्ना सूत्र शरुतन्ञानाय नम 

श्रौ दश्चवैकालिक मूल सूत्र श्रुतज्ञानाय नम 

श्री उत्तराघ्ययन मूल सूत्र श्रुतज्ञानाय नम 

श्रो श्रावद्यक मूल सूत्र भरतज्ञानाय नम 

श्री पिण्डनि्युवित मूल सूत्र भ्र तज्ञानाय नम 

श्री व्यवहारछद सूत्र श्र तज्ञानाय नम 

श्री निरशियचेद सुत्र शुतज्ञानाय नम 

श्रौ महानिशोयचेद सूत्र शतज्ञानाय नस. 

श्री वुहत्कल्परछेद सूत्रे श्रूतज्ञानाय नम 

श्री जीतकल्पचेद सुन श्रुतज्ञानाय नम 

श्र पचकल्पछेद सूत्र श्रुतज्लानएय नम 

श्री नन्दीसूत्र ्रुतक्ञानाय नम 

श्री श्रनुयोगद्वार सुतर श्रुतज्ञानाय नम \ 

श्री स्यादस्तिभगप्ररूपकाय स्याद्वाद श्रुतज्ञानाय नम॑ 

शरी स्यादनास्तिभगप्ररूपकाय स्याद्वाद श्रुतज्नानाय नमः 

श्नी स्यादस्तिनास्तिनिग प्ररूपक्राय स्याद्वाद 
शरुतज्ञानाय नम 

शरौ स्यादस्ति श्रवक्तव्य सगं प्रङ्पकाय स्प्तद्वाद 
शरुतज्ञानाय नम. 
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० श्री स्यादनास्ति श्रवक्तव्य भग स्याटाद 
शुतस्चानाय नमः 
५१ भरी स्यादस्ति नास्ति भंग प्ररपकाय स्य््राद 
श्रतन्चानाय नमः 


उक्त खमासमण देकर ५२ लोगस् का कायोत्सर्यं 
केरना । 


स्तुति 

जगत्‌ मे ज्ञान महा उपकारी है, नान हौ जगत्‌ मे 
निष्कारण वान्धव हितकरो सुलकारी दैः ज्ञन मिथ्यात्वरप 
अन्धकार को नाश करने को सूं है, संसार समुद्र तरते को 
जहाज है, ज्ञान मनुष्य भव का रल है, कुख्प कास्पज्ञानहै, 
जानपरम देव है, ज्ञान श्रनन्ततेव है, नान देख विदेश सव्र पुज्य 
है, ज्ञान से सव दुःख ्टते है, छठ, श्रट्टम, दशम प्रमुख उग्र 
तपस्याकारी श्रज्ञानौ की जो शुद्धता होती है उत्तसे अनन्त 
गुणा अ्रविक ज्ञानो की शुद्धता होती है। करोड़ों भवं 
भ्लानी को तपस्या करके जितनी निजेरा नही होती उतनी 
ज्ञनी एक क्षण मे नि्जैरा करता दै, पेय प्रपेय, खाच ्रखाय, 
कतव्य अ्रकर्तव्य सेव्य प्रेव्य, हित श्रित, लोक ग्रलोक, स्व 
परः गण ्रयुण, इहलोक, परलोक, सत्य प्रस्य, द्रव्य अरन्य, 
कारण कार्य, सिद्चय व्यवहार, द्रव्य, भाव, कारण कार्य, 
निर्चय व्यवहार, द्वव्य गुणपाय ध्यान ध्येय ध्याता, 
जन जेय ज्ञाता, दान देवदाता, सम्यक्‌ ग्रसम्यक्‌ स्वभाव 
परभाव्‌, ये सव सम्यक्‌ स्याद्वाद शंलीमय श्रायम्‌ ज्ञान बिना 
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कोई तत्य नही पत्ता 1 सव क्रियाका भूल श्वदा भ्रौरश्वदा 
फामूलज्नानरै। प्रथम ज्ञान रोवे तो चधा होती है। 
इसलिए ज्ञानी का जीना सफल है, श्रज्ञानी का जीवस भच 
शरूरण है । इसमे जो सम्यग्‌ ज्ञान का श्रभ्यास करे वह धन्य दै। 
शस कारण सम्यग्‌ ज्ञानी को हमारी नित्य वन्दना है । हमारा 
सर्वं सुखदाता ज्ञान है ! दरस प्रकार स्तुति करके पौरे पारणां 
सम्यक्‌ क्नानदाता गुरु की बन्दना, भ्रग पूजा करे, पुस्तक दे, 
ज्ञान का उपकरण दे, नूतन पुस्तक लिखि, श्रोत्ती पर्यन्त 
नूतन शास्त्र सुने प्रागम सूत्र काश्रय सुने, जिनर्भण्टारकी 
र्ता फटे तया प्रतिक्षण भ्रटमन्नान मे मरन रहे 1 

षस पद की श्राधना मे सागरचन्द्र ती्द्धर हृएु जिनकी 
कथया इस प्रकार हि 1 


अठारहवे' अपूव श्रुत पद ऋ्राराधन पर 
सागरचंद्र की कथा 


हस भरत क्षेत्र मे मलयपुर्‌ नामक विदल नगर था। 
अहां न्याययुकत प्रजा का पालन करनेवाला श्रमृत्तचद्र राजा 
राज्य करता था उपे चद्रकला समान उज्वलं श्प पौर दीत 
याली चद्रकना राणी से उत्पन्न सक्षणोपेत कामदेव समान ट्प 
माता सागस्वद्र नाम का वुमरार था} दिन प्रतिदिन वह्‌ कुमार 
विविध प्रकारौ कताभ वा श्नभ्या्ठकर यौवन वय मे पटुंवा। 
श्रपने गुणो तै माता पिदा तथा दूसरे सव भनुष्यो षा वह्‌ 
श्ररेयत प्यारा हौ गया! वट्‌ निरन्तर सोगो बरा उपकार फरनै 
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काही ध्याने रखता था इसलिए उसकी कीति भौ सव दुर्‌ 
फल गई । 

एक दिन एक पडत ने रजक्रुमार को आर्यागीति सुनाई 
म्ार्यागीति सुन कुमार ने पंडित को पाच सौ सोना मोहर दी 
शरोर वह गीति कटस्य करली ! मति इस प्रकार थौ >~ 


भ्प्राथिततमेव यथा, समेति दुःखं तथा सुखमपोहं ! 
तत्त्यक्त्वा समोहं, प्रयतध्वं धर्म॑एव दुधाः \1१॥ 


मर्थ-जिस तरह प्राथेना किए चिना दुःख भ्राता है उसी तरट्‌ 
सुल भौ जगत मे विना मागे प्राप्त होता है । इधलिषए हे वुदधि- 
मान पुरुषों मोह का त्याग कर धम मे रचि रसो । 


ह्‌ इलोक कंठस्थ कर निरन्तर उसी का स्मरण करनं 
लगा । एकं दिनि कुमार अ्रपने मित्र सहित उदयान मे कीड़ा 
करने गया 1 वहां कोई पूरवेजन्म के वैरी देवता ने कुमारका 
हरण कर श्राह जल से पूणे समुद्र मे फेक दिया। परन्तु पूर्वं 
पुण्य के संयोगसे काष्ट का पाटिया हाय मे आ जाने से उसके 
प्राघारसे तेरता २ सात दित मे समुद्र किनारे पहुंचा । वहाँ 
से निकल भ्रागे जाते हए अमरद्रीप मे पहुंवा। वर्ह उक्त 
श्लोक को स्मरण करता हुवा भ्रमण करने लगा । इतने मेँ 
शीतल छाया वाला श्रा फलों से युक्त प्रा्रवृक्ष देख उसकी 
छाया भें जाकर पके हुए श्राम के फल तोड़ खाने लगा! सात 
व्निसे सूखे होने के कारण कुमार ने आनन्द से ते फल खाये । 
खते २ विचारने लगा कि कहाँ मेरो सुख से पूरणं राजधानी 
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श्रौर कहां यह्‌ भ्रपरिचिते उजाड स्थान? क्म की गति विचित्र 
है1 कुमार मन में इस प्रकार सोचता है इतने मे उसकी दृष्टि 
एवे वृक्ष की दयाला पद्‌ पटो 1 वहां रस्सी वाघ गते में फांसी 
साने की तैयारी करतो हुई मौदमवान सु-दरीकोदुखी हृदय 
से दस प्रकार बोलती हुई सूना 1 है सव वन देवतान श्राकादा 
मे रहे वाले ज्योतिपौ देवो। श्राप सव मेरौ विनति एक चित्त 
सेसुगो1मेद्रस जन्म में तो सागरचन्द्र पति को प्राप्त नही 
कर सको परन्तु पुनर्जन्म मेँ ता मुभे सागरचन्द्र पतिसे जरूर 
मिलाना। श्रपना नाम सुन विस्मित हो कुमार उत्ाहसे 
सुन्दरी फे प्रास श्राकरफदेको काट वोना। हे सुन्दरी । 
शरक्ञान मनृप्य कौ तरह तृ श्रात्मघात कर महान्‌ पाप की 
भागी किष्रदुस्सेहोतोदैः 

कुमार बै वचन सुने वह्‌ मुन्दरी भ्रपराघौ की ठर लाचारः 
श्रौर शर्मसे धिना उत्तर दिये नीचा मह्‌ फर शोक प्रस्तो 
खी रही । ुमार ने पुन पृछा । सुन्दरे! यौलती कयो नही? 
मया भ्रपता वृत्तान्त यताने में बोई श्रापत्ति है? पदि यह्‌ ठीक 
हैतोमे विदोपश्राग्रह नही कस्मा क्या तुभ श्रपने स्थान 
पर जाना रै? चन तुमे सिविघ्न ते चलू । कुमार यह्‌ पहना 
टै पतने में कोई एर विचाधर यदं भ्रा पहुंचा प्रर बोला 1 
है पराप्रमो पुष्प।मंद्मफया का वृत्तान्व टता हुं, पुनो । 

दख भरमरद्रोपमें नुरपुर नगर मे नुवमानू राजाषी 
दृव्दराणौ ममा सावष्यवनी चद्रानता राणी से उत्सन्न यह्‌ 
हेममाला उमर यत्वम प्रो दे । यदं भ्रमृतयद्र यजाके पुत्र 

रष 
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सागरचंद्र के सद्गुणो को सुन उप्र पर श्रासक्त टौ ग़दै। 
एक दिन यह्‌ श्रपवी सखियों सहित उद्यन मे कराड करने गई 
वर्हां दुरात्मा सुरसेन विद्यावरने उत्चका हरण क्रिया 1 उतत 
प्रमित तेज विद्यावर ने हन्द युद्धं कर उत्त पापौ का नाय करर 
श्रपने घर राजकुमारी को ले गया 1 इच्छित परति के नदीं 
मिलने से भ्राज मरने की इच्छा से यहाँ म्राक्तर ्राट्मघात 
करतीथो।! हे कुमार तुमने इमे वचायाहै। इतत प्रकार 
इसका वृत्तान्त है 1 श्रव कृपा कर वताश्रो कि आप कौन हौः 

विद्यावर के मुख से हकीकत सुन श्रपनी प्रमा ब्रपनं 
मुख से करना ठीक नही सममः कुमार मौन रहा 1 तव हैम- 
साला विचारने लगी कि कदाचित यही सागरचंद्र कुमारतो 
नहीं है \ क्योकि रूप यु मे उसके स्मान मालूम होता है। 
कुमारी यह्‌ विचार करतो है इतमे मे विच्चाघरों का राला 
ग्रभिततेज विद्याघर वहां रा पहुंचा श्रौर वोला 1 हे मित्र ! 
यह राजकुमार त्रपनी प्रशंसा श्रपने मुंह से नदी करता। मं 
इसकी पहिचान वताता हंसो सुनो 1 

मे नदीदवर दीप मे शाश्वते - जिन की वंदना कर पीछा 
ग्रता था तव मागे मे मलयपुर नगर में इस परोपकारा गुणा- 
कर श्रमृतचंद्र नृपति क सागरचंदर कुमार को देखा था 1 किसी 
कारण से ज्रथवा इस कुमारी के पुण्यंसे यह्‌ राजक्रुमार इस 
न्ररण्य मे श्रायादै। इसलिए हे मित्र मुवनभान्‌ तुम्हारी 
युच्री का व्याह इसके साथ करना ठोकहौ है! इस पर पाठक 
गण सम गये होगे कि प्रथम श्राया हवा विद्याधर हेममाला 
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का पित्ता भुवनभान्‌ था नौर पीछे श्राया वह्‌ हेममाला को 
दुष्ट विचाघर के पाम से यंडाने वाला श्रमिततेज था । श्रपने 
मिन केद्वारा श्रपरिचित पुख्पकी प्रशसा श्रीर परिचय 
मिलने से भुवनमानु वहत प्रसत हत्रा। पोछे कुमार, पुरी 
शरीर श्रमित तेज को श्रपने नगरमे ले गया। वहां बडे हपसे 
-उतसाहपूर्वक हेममाला का पाणीग्रहेण सागरचद्र के साय किया 
सागरचद्र कुमार हेममाना के साय अानन्दपूर्वंक सुख भोगता 
दुमा द॑वसुर के दिये दिव्य भुवन समान महल में श्रपमे दिन 
आ्आानन्द म व्यतीत करने लगा । 


एक दिन महल मे रचि को कुमार नि्दिचततासे सो 
रहा था, इतने मे पुव भवके वँरोदेवनेद्रेपसे उसे वहसे 
सठा कर एसे पवते पर फेंका जहाँ श्रनेक शिकारी पदु रहते 
थे । परन्तु पुण्य प्रभाव से वहं पवत परन भरकर किसौ 
सरोवररमे गिरा। व्हांसेतैरतार्‌ सूर्योदय होते २ बाहर 
निकला । 


थोडी देर विश्राम ते जगल में भ्रमण करता हुवा चिचारने 
नगा किदेखो भ्रमीएकदुख का म्नन्त नहीं हुवा धौर दूसरा 
दुखसामनेश्रागया। कमंकीवडो विचित्र गतिहै। वज्‌ 
समान देहवातते शलाका पुरुपा को भो श्रपने किए हृए्‌ शुमा- 
शुभक्ममोमे विना छदकारा नही होतातो फिर मेरे जसा 
कातो विना भोगे कंसे चट सक्ता है। परन्तु कोमल कदली 
समान देहुव्रालो भेरी स्वो मेरे वियोगसे कंपे जोययौ । चह 
चिचारो तो मेरे वियोगे दुखौ होकर प्राण त्याग करदेमी 1 


र 


इस प्रकारस्व्री कै विरहं सेव्यक्रुल हृश्रा कुमार दुषीहो 
पूर्वं परिचित इलोक का स्मरण कर व धैयं धारण कर जंगली 
फलों का श्राहार कर श्ररण्य मे घूमने लगा । इतने मे वृक्षो 
की श्राङ़्‌ में एक प्रतिमाधर चारण सुनि को देखा । 
उन्हे देखते ही कुमार विनय सहित प्रणाम कर मुनि के सम्मुख 
जा वेठा । सुनि नें कायोत्सगे कर धर्मलाभ दे देशना प्रारम्भः 
की) मुनि की देशना से सागरचद्र ते श्रावक धर्मं ग्रहण क्या 
पीछे गुरू की वन्दना कर कुमार श्रागे चला । इतने मे प्तामने 
से विविध प्रकारके ्आायुघ सहित जल्दी २ श्राती हुई सैना 
देखी । थोड़ी देर मे सैना नजदीक श्रा पहुँची श्रौर कुमार को 
घेर लिया 1 सेनापति ने लाल २ नेत्र कर कुमारको कहा कि 
हे पुरुषाथेहीन! हथियार लेकर लड़ने कौ तैयारी कर, मृ्यु, 
तेरा इन्तजार कररहीहै। 


सेनापति के वचन सुन कुमार सिह कौ तरह गर्जना कर 
नोला । भ्ररे, रनक शिभ्रालियों को मदद से श्रपने को बलिष्ट 
माननेवाले कुत्ते! तेरे भोकने से यह सिह उर जाय एसा नहीं 
है, चल तयार होजा । इतना कहते ही कुमार पर श्रनेकः 
म्रायुघों के प्रहार होने लगे । कुमार भी बिजली के समन 
चमकती हई तलवार स्यान से बाहर निकाल सेना में घा 
को तरह सुभटो के मस्तक धड़ से श्रलग करम लगा । थोड़ी 
देरमेतोश्राधी सेनाका काम तमाम कर दिया । कुमार के 
ग्रतुल पराक्रम से सेना भयभीत हयो चारों दिलाश्नों मे भागने 
लगी । सेना को भागते देख सेनापति घोडे पर चद्‌ सेना को 


रभ्‌ 


यीर शब्दो से उकखाकर स्थिर करने का प्रयतत करने सगा 1 
परन्तुसेनातो भागती दही रहौ 1 कुमार श्रव पर चदे हद्‌ 
शाध्रुके पास जाकर ठोकरसे नीचे गिरा छातो पर्‌ ग्रपनो 
पैर रख रवत से टपकती तलवार उतस्के मुख पर रख योला, 
श्रे नीच। विना कारण विरोध कर मृत्यु में जानेवाले नर 
पिशाच।चोल श्रव तेरो रक्षा करनेवाली सेना कहा गई? मद्य~ 
पानी को तरह श्रत्यन्त वाचालता से चलनेषाली जोम श्रव कंते 
स्क गई? श्रय चता तेरे श्रीर मृत्यु मे कितना भ्रस्तर है? श्रे 
नरधम नीच। श्रवत तेरेदष्टदेव कास्मरण करते | मँ 
अव तुभे तेरे विवेक हीन कायं का इनामदेता हं सो स्वीकार 
कर । एमा कह ठते मार केलिये कुमार ने तलवार उठाई 1 
इतने में ्रचानक एक नवयौवना सुन्दरी वहा श्रां पहुंची श्रौर 
बोलौ-श्रहो बीर पुरुप। शात रहो, हार कर पृथ्वी पर पडे 
ए धात्र को वीरः पुरुप कभी नही मास्ते 1 

उस सुभ्दरी के श्रवानक रमे वचन सुन्‌ ्राख्चयमें षहो 
चमार गम्मीर दाब्द से योता- हे सुन्दरौ! इतस पिशाच को 
मृष्पु से वयनेवाली चुम फौन हौ? 

तव सुष्दरी ने उत्तर दिया, वोरकरमार, मै कौन हू, मो 
सुनो ॥ कुरवर्थनपुर नगर कै कमलचद्र राजा को समरकान्ता 
रोणी से उद्यन्न मुवनकाता नामको रूपवती पुरी थो । उसने 
यौवन श्रवस्या मे पुचने पर सागस्द्र कुमार के गुभोकी 
प्रशमा सुनी, इसलिए वह्‌. कुमर पर प्रासवत हौ निरन्त 
उती फा स्मरण करने समी 1 एकं दिन शैतेशनगर्‌ के मुदश्यन 
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राजा के समरविजय नामके कुमार ने मुवनकान्ता का ह्रण 
कर इस वनमे रखी 1 इसके वाद उरे किसी तरह्‌ खव 
हुई कि सागरचंद्र इसी मागं में श्रकेला चला त्राता दहै । एसा 
जान उसने भ्रापके साथ युद्ध किया प्रर परिणामक्यादहुग्रा 
यह्‌ तो श्राप जानतेहो है। 

कुमारे कटा, हाँ यह॒त्तो मै जानता हूं परन्तु तुम कौन 
हो, यह्‌ व्यो नही वताती । 

तव वह्‌ नीचा मुख कर शमिन्दा होती हुई धौरे २ वोली 
नाथ! ये हौ वहु भुवनकान्ता हूँ जो निरन्तर त्रापक्तेही नाम 
कोरटर्कर दिन व्यतीत करतो हं । श्रव प्राप कृपाकर इस 
दासी को ग्रहण कर दख से मुक्त करो श्नीर इस समरविजय 
को भी मुक्त करो, वयोकि यह्‌ मारने योग्य नही ह । 

भुवनकान्ता के कहने से समरविजय को कुमार ने भ्रषने 
हाथो से खड़ा किया । भुवनकान्ता ने उसके प्राण वचाये एसा 
जानकर समरविजय वैरभाव छोड मित्र होगया । पीछे कुमार 
तथा भुवनकान्ता को श्रपने नगर मे म्राग्रहपूरवक लेगया । वर्ह 
बड़ उत्सव सहित सागरचंद्र ने मृवनकन्ता का पाणिग्रहण 
किया 1 पीछे वहा से रथ मेँ वैठ प्रिया सहित श्रपने नगर को 
रवाना हुवा । मार्ग मे जाते हृए भ्ररण्य मेँ प्रकाश से दैदिप्य 
मान सुन्दर महल देखा । निर्जन स्थान में एसा सुन्दर मर्हल 
देख कुमार को वहां जाकर महल देखने कौ इच्छा हई । इस 
लिये प्रियाकोरथमे रख खुद श्रकेला उस महल को देखन 
गया । महल के नजदीक सदर दरवाजे पर जाकर खड़ा रहा ! 
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वहां कोई श्रादमीतो नही था परन्तु ऊपर के मागमे वाजि 
युक्त मधुर सगीतालाप कौ मिष्ट घ्वनि सुनाई दी1 इस 
श्राकपणसे कुमार्‌ निर्भय हो महल में चढ गयां । महल के 
दुसरे पड मे जावर खडा रहा तो वहां कि्नरो समान कठसे 
वीणा ग्रादि वाजिनी सहित सगीत करती पाच दिव्य कल्याघ्नो 
कोदेखा । कुमारको देष कन्याए्‌ खडी हौ विनय सहित 
्रादरपूत्रक वुलाकर वैठने को प्रासन दिया पीछे उन्मेस 
सवमे वदी क्न्या दोनो हाय जोड विनय सहित चोलो-देवाशी 
पुरुष। श्राप ऋौन हो, कहां रहते हो भीर कहँ से ्राये हो ईषा 
कर वताप्नो । 
विम्मित हो कुमार वोला-म मलयपुर नगर कै प्रमृतचद्र 
रानाकापुत्रहूं। एसा कठ ्रपनौ यथास्थित हकीकत कह 
सुनाई । पोछे कहा कि तुम इस भ्ररण्यमे भकेली वयो 
रहती हो? 
बुमार का परिचय सुनकरवे कन्यां खुश दोकर कहने 

लगी । राजवुमार! सुनो 1 वताद्म पचत पर रानपुर नगरं कै 
सिह समान पराक्रमं वाले सिंहनाद खेचरपति की भद्रा, जया, 
गौरो, तारा मीर रभा नामकी हुम पाच पुत्रया हँ 1 ज्योतिषी 
के यचनसेश्रायकेही साथ व्याट्‌ होगा यह्‌ जानपिताने 
विद्याके प्रभाव से इस जगह सुन्दर महल वनाकर रलौ ह । 
हम श्रापकौ राहु देखतौ हृ यही रहती ह । श्राज हमारे 
पुण्योदय से श्रापका समागमं हु्रा । भ्रव प्राप पाकर हमारा 
पाणिग्रहण करं श्रपनी भर्वाद्धधिनिया वना कर सुखौ करो । 
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यह वृत्तन्त सुन कुमार को भुवनकान्ता के लिये बडा 
खेद हुभ्रा रौर पाच स्त्रियों के मिलन जेस हषं मी हृश्रा। 
पीछे हषं शोक सहित धर्मसेन राजा को कल्या के साथ विवाह 
कर सिहेनाद खेचरपति के पास से अनेक विद्याएे ग्रहण की 1 
विद्या के प्रभावसे दिव्य विमान रच उसे सिंहनाद सहित 
स्त्रियों को लेकर वैताद्य पदंत पर श्रमिततैज खेचर के नगर 
मे पहुंच उसे कहलाया कि तुम्हारे पुत्र पदयकूुमारनेमेरीस्तरी 
काह्रण क्िथाहैसो उसे समफाकरमेरीस्त्रीको मेरे युपुदं 
करोनदहीतो युद्ध होने पर उसका वुरा परिणाम तुमको 
उठाना पड़्गा । 


प्रमिततेज को खबर मिलने पर उसने पुत्रको समसाकर 
उसके पास से भुवनकान्ता को छृड़ा सागरं के सुपुदं कौ 1 
पौ सागरं को उत्सवपूर्वेक नगर मे प्रवेशा कराया! 
सःगरचंद्र ने कनकमाला को भी उसके पीहर से वहाँ बुलाया । 
भालं स्नियों सहित वैताद्य पर्व॑त प्र रह्‌ पंच विषयं सुख 
भोगता हुभ्रा हषेपू्वक शाश्वत्तो चैत्यो की यात्राकरतादह्श्रा 
मनुष्य जन्म सफल करने लगा । 

कख दिन सुखपूवेक कुमार वहां रहा, पीछे भ्रपने नगर 
जाने की इच्छा होने से श्रपना विचार सवको बताया 1 सबकी 
अनुमति लेकर कमार विमान मे बैड सव स्त्रियो, अन्य परिवार 
एवे अपार समृद्धि लेकर श्नपने नगर के समो श्राया श्नौर 
सरपने भ्राने की सुचना पिताजी को भेजी । राजा को कुमारं 
के आगमन कौ खबर मिलने प्र नगर मेँ उत्सव कराया प्रौर 
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स्वय श्रपते परिवार सहित्त कुमारको लेने सामने श्राया 
भाता पिताक श्राति देख कुमार ने विमान से उतर विनय- 
पूर्वक उनके चरण स्पश किए। वहुप्नोन मौ विनयपूर्वेक 
सास इवसुर को नमस्कार किया) कुमारं कौ समृद्धि देख माता 
पिता को बहत श्रानन्द हृभ्रा । षषे वड़े ठाठ वाटसे नगर में 
एवेशं कराया! एमे ्रानन्द कै समय यह्‌खर मिली कि 
नगर बाहर सूय उद्यान में मवलोक को पविग्र करनेवाते ्रीर 
भ्रनन्तज्ञान को घारण करनेवाले भुवनाववोध मूनि पधार ह्‌। 


केवली भगवान के प्राने की सूचना मिलने से राजा 
कुमार सहित वदना करने गया । विनय सहित नीन प्रदक्षिणा 
दे राजा श्रीर कुमार उचित स्यान पर वैठ गये! पीछे गुर 
महाराज घर्म देशन। देने लगे । 


लक्ष्मी वेदमनि भारतो च वदने शौयं च दोष्णोयुमे, 
त्याग पाणिते सुधौऽचे हृदये सोभाग्यज्ञोभा तनौ । 


फौ्तिदिक्षु सपक्षता गुणिजने यस्माद्‌ भवेदगिना, 
सौडय वाछित मगलावलि एते धम समसिष्यताम्‌ 11९५ 


म्रथं-- हे मव्यजनो। जिन्त धमं से घरमे ल्मी, मुष्वमें 
सरम्बतो, दोनो मुजाप्रो मेश्ौय, हायोम दान, हुदयमें 
सुन्दर बुद्धि, धरोर मे शोमाग्य शोमा, दिवाप्नो में कोति प्रौर 
गुणवान पुरुषा मे पक्षपात होता रै एम शच्छिन मगलमाला 
मो देनवते धर्म षा सेवन क्रो। 
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ओर फिर कहा है कि- 
वुश्र! जिणंदं सुरइ वश्रसु, जुत्तो ग्र सासाइश्रपोसहंमो । 
दाणं सुपत्ते नमणं सुतोत्थे, सुसाषहुसेवा सिचलोय सर्गो 1) १५ 
अथे-- जिनेश्वर की पूजा, ब्रतों में प्रेम, सामायिक पौषधसे 
युक्त, सुपात्र को दान, सुतीथै को वंदना ्रौर सुसाधु की सेवा 
यह्‌ सव रिवगमनके सागेह्‌। 

दस प्रकार गुरु मृख से देशना सुन, भ्रवसर देख राजा 
बोला-हे प्रभु! मेरे कुमार का किसने श्रौर किस कारणस 
हरण किया श्राप कृपाकर बताइए 1 

गुरु ने कहा हे राजन्‌ पूर्वं विदेह क्षेत्र मे एक नगरमेंदो 
भाई स्तेहपूवेक रहते धे । उनमे बड़े भई को स्त्री श्रपने पति 
से वहत प्रेम करती थी । चाहे जैसा काम हो फिर भी वह्‌ उसे 
दर नही जाने देती । एसा दृढ स्नेह देख छोटे भाई ने एक 
रोज परोक्षा लेने के लिये श्रपने बड़े भाई से कहा कि भाई 
राज किसी कार्यवश्च तुमको बाहुर गोव जाए बिना काम नहीं 
चलेगा क्योकि वह्‌ काम श्रापके विना होगा नही । छोटे भाई 
के कहने से बड़ा भाईस्त्ी कोवड़ो मुर्किलिसे समफाकर 
जल्दी वापिस भ्राने के लिए कहु बाहर गांव चला गया । बड़ 
भाई के जानेके थोड़े दिन बाद छोटा भाई भाभी के पास 
प्राकर शोकग्रस्त मुद्रा से बोला, भाभी | क्या कहं कहते मेरी 
जीभ काम नही देती परन्तु कहे विना काम भी नहीं चलता । 


मेरे भाई की यहां से जाने के बाद अ्रचानक दुर्भाग्यवश् तीव्र 
रोगस मृघ्युहो गई । 
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तीक्ष्ण तौर समान देवर के वचन सुन अहोनाय। ठएेसा 
कदं उसने दम तोड दिया । मामी को प्राणहौन देल लधुध्राता 
श्रव्यत पर्चात्ताप करने लगा कि सिफ परीक्षा करनेकेचिए 
भैम एसी श्रषटित्त वात कही श्रौर इस विचारी ने श्रपनं प्राण 
दे दिषए। मै वडाश्रमागाहं। श्रव वदे भाई कोवगरा उत्तर. 
दगा । 


यु दिनो बाद बढा माई वापित्त श्राथा \ तव छोटे भाई 
ने सव हाल सुनाकर श्रपने प्रपराघ कोक्षमामागी। वहा 
भारईस्त्री कौ मृत्यु के सभाचारसुन श्रपनीस्ीकेस्ेहमा 
स्मरण फर्‌ विलप करने लगा) तवसे मार्दके साथद्रेपः 
रखने लगा 1 उसके साय वोलना, खाना, पीना श्रादि वद कर 
निरन्तर शोकावुल रहने लग। । म्रन्त मे मोहसेवैरागीहो 
तापसो दोक्षाक्ता श्रौर वालतपस्या सेक्ष्ट सहन क्रय 
श्रभुरुमार हा । छोटे भाई ने मी समक्त युक्त शुद्ध सयम 
श्मगीक्ार किया । गुरु ॐ षास विनय पूवक ग्यारह्‌श्रगवा 
श्रध्ययन्‌ कर निरतिचारसे चारित्र का पालन परनलमा। 
एक वार तापसी दीक्षा ते भ्रसुरवुमार होनेयात्ते बडे माई 
फेजीवने पएूववैरकान्मरण कर उसमुनिकीदहृत्याको।! 
मुनि मसवर दस्य प्राणत देवलोक में देवता दुघा ! वहांसे 
चवर वहु देव तेरा पुत्र खागरचद्रदुभ्रा । वटे भाईूका जोव 
भ्रसुरवुमार से चलकर नेक भवो में चमण कर मनुप्य जम 
प्राप्त परपु तापमी दीक्ञाग्रटण वरव मरकर श्रन्निवृमार 
दे दप्रा । उमने पू्वंकेर्यरसेवुमारषतो द्रार्मे रै उठाकर 
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शुद्ध चरित्र का पालन किया उक पण्य के प्रभाव से किमीभी 


जगह दल्ली नटो मुख ही प्राप्त करिया) 


छन तरह गृर मुख से देगना मुन कुमार्‌ को जाति स्मरणं 
ज्ञान हरा । इत्तलिए वह गुन से पटने लगा टैकष्णा समु 


यह जीव ससारमें भ्रमण कस्त हुए क्रितनौ कुल कोटीव 
योनिमे भ्रमण कर दुष प्राप्त करता है? यह्‌ श्राप काक 
वताग्रो । 

कुमार की प्रार्थनासे गु महाराज वोले-- हे कुमार 
योनो व कुलकोटो का विचार पृथ्वीकायादिकके मेदे ग्रनेक 
प्रकार का वतलाया है । फिरभीमे तुके संक्षप में कहता टं 
सो एकाग्र चित्त से मुनना 1 पृथ्वीकायः श्रपक्ाय, तेडकाय श्रीर 
वायुकाय इन प्रत्येक को दात २ लाख यानौ ह । साधारण 
वनस्प्तिकाय कौ चौदह लाख योनी है, विगलेद्रिय को दोर 
लाख, नारकी, देव श्रौर तिर्यच पचेन्द्रिय की चार २ लाल 
योनी हे, तथा मनुष्य की चौदह लाख योनौ हं । इतत प्रकारः 
सव मिलाकर चौरासी लाख योनो दै। श्रव इन सवक करल 
कोटो कहता हूं वह सुनना ! वारह लाख कूलकोटी पृय्वीक्ताय 
की, सात लाख कुलकोटो श्रपकाय को, तौन लाख कुलकोटी 
तेञ्काय कौ, सात लाल कुलकोटी वायुकाय कौ 
पच्चीस लाख कूलकोटी नारको कौ, छव्वीस ला 
कुलकोटो देव को, वारह लाख दुलकोटी मनुष्य की, 
अट्गाइस लाख वनस्पति काय की, साति लाख वेइन््रिय कीः 
आठ लाख तेइन्द्रिय की, नौ लाख चौरेन्द्रिय कौ, साढ़े वार्ह 
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लाव जलचर की, वार्‌ लाख खचर की, दस्र लाख चतुष्पद 
की, दस लाख उरपरीकी, नौ लाख भुजपरीको। इस 
श्रकार कुल एक सौ साढे सत्तानवे लाव कुलकोटी है । इनमें 
अनादिकाल से यह जीव मोह के वश्च से श्रत्यन्तदुख पाता 
है । जितने तीव्र दुख नारकी के श्रन्दरह्‌ उससे भी श्ननन्तमृणा 
दुख निगोदमेंहै। एेसासमभषस दुख से चुडानेवाले ज्ञानं 
दर्शेन, चारित्र श्रीर तप इन चार प्रकार के जिनोक्तघमका 
पालन कर सुखी होभ्रो 1 


यहु धर्मोपदेश श्रवण कर सागरचद्र को सवेग हुश्रा । 
इसलिए श्रपनी श्राठो राणियो सहित चारि लिया । श्रमृत- 
चद्र राजा नेमो सागरचद्रकेपुनको गहीदे प्रारुदिनि 
पयन्तं जिनगृह्‌ मे उत्सव कर चारिय श्रगीकार किया । सागर 
चन्द्र मुनिन विनय सहित गुरुसे ग्यारह ग्ग कां श्रघ्ययन 
किया । एक बार गुरमुख से बीस स्थानक तप सम्बन्धी श्रधि- 
कार सुनकर भ्रठारहव पद श्रपूरवश्रुत पठने का प्रसिग्रह॒ धारण 
किया । प्रथम पोरसी मे विधि सहित स्वाध्याय, दूसरो पोरसौ 
में उसके ग्रथ का चितन, तीसरो पौरसीमेंश्राहारपानीकौ 
गवेषणा श्रौर चौथी पोरसौी म ब्रुवे श्रुत का स्रध्ययन करता । 
इस प्रकार निरन्तर ज्ञानाचार यवत निरत्िचार से स्थिर चित्त 
से ्रभिग्रह का पालन करने लगा। 

एक वार चमरचचा नगरी के स्वामी ्रमरेश्रनेसभामें 
सागरचद्र मुनि की स्तुति करते हुए कहा कि वतमान समय 
मे भरतक्ेत्र्मे सगस्वद्रमुनिके समानं कोई भौ मुतोपयोगी 
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मुनिनहीह। इद्ध के वचन सुन देमांयद देव शंकित हो 
मुनि की परीक्षा करने के लिए जहाँ राजप मुनि गुरुके पाष 
परपूर्वश्रुत का श्रभ्यास करते थे उस जयपुर नगरमे घ्राया। 
वहाँ आकर देव माया से रात्रि दिवस त्रध्ययन करते मे विविध 
प्रकार की श्रड्चने करने लगा! फिर भी मुनि जरया भी प्रमाद 
रहित ज्ञानाचार युक्त श्रध्ययन करते किसीभी प्रकारसे 
सुनिकोक्षोभनही हृ्रा। तथ देवने प्र्यक्षहो भुनिको 
नमस्कार कर क्षमा मांगी 1 फिर गुरुके पाप्नजा वंदना कर 
पुने लगा कि हे प्रभु! इन मुनि को श्रपूरवेध्रुताभ्यास सेक्या 
फल मिलेगा? गुर ने कहा--दे देव ! यह्‌ मुनि प्रपूर्व श्रुताभ्यास 
से तीर्थकर पद को प्राप्त करेगे । यह सुन देव हपित हो श्रपने 
स्थान को लौट गया । राजपि मुनि यावत जीवन पयेन्त 
श्रटारहवे पद को श्राराधना कर विजय विमान मेदेव हृएु । 
वहां से चवं महाविदेह्‌ क्षेत्र मे तीर्थकर पद प्राप्त कर सोक्षः 
जावेगे । 


= कै 


एकोनविंशतितम श्रुतपद आराधन विधि 


“छ नमोसुश्रस्स" 
इस पद कौ २० माला भगिने) 
इस पद के २० खमासमण देवे । हरेक खमासतमण ते पूर्वं 


यह्‌ दोहा कहे । 


दोहा 
वक्ता श्रोता योग थो, श्रुत श्रतूभव रस पीन 1 
ध्याता ध्येयनी एकता, जय जय शरूत सुल लीन 1 


पर्याय भरू तज्ञानाय नम 

पर्याय समासं श्रु तन्नानाय नम 
शरक्षर भ्रुतज्ञानाय नम 

श्रक्षर समास श्रुतक्ञानाय नम 
पद भ्रतज्ञानाय लम 

पद समास श्रुतन्नानाय नम 
सघात शरुतक्ञानाय नम 
संघात समासं भुतज्ञानाय नम 
प्रतिपत्ति शरुतज्ञानाय नम 
प्रतिपत्ति समास भुतक्लानाय नम 
श्रनुयोग शभुतज्ञानाय नम 


श्रनुयोगं समास श्च तज्ञानाय नम 
८, 
रर 
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१३ पाहुड पाहुड श्रुतज्ञानाय नमः 
९४ पाहुड पाहुड समास श्रुतज्ञानाय नमः 
१५ पाहुड श्नुतनज्नानाय नमः 
१६ पाड समास श्रुत्नानाय नमः 
६७ वस्तु श्रृतज्ञनाय नमः 
१० वस्तु समास श्रूतन्नानाय नमः 
१६ पूवे श्रतज्नानाय नमः 
२० पुवं समास श्रुत्षानाय नमः 
उक्त खमासमण देकर २० लोगस्स का कायोत्सर्गं करे । 


स्तुति 

शास्त में श्ुति जान के भगवान ने कई गुण कटै है। 
शरुतघारी केवली कौ उपमा पाता है, उत्तराध्ययन सूत्र में 
बहुश्रुत को वड़ी २ उपमा देकर वौरस्वामी ने श्रपने मुख से कटा 
है किश्रुतनान सवेजनोपकारो है । जिसको श्रताभ्यास नहीं है 
चह अज्ञान है । लोक मे भी कहा जाता है कि हितकारक सूं 
से पण्डित रानु भी अच्छा है! ्रागम श्तरूप समृदर प्रपार है । 
जस समुद्र रत्नादि प्रनेक चीजों से मराहै, वैसे श्रुत जलवि 
श्रनक श्रास्नाय से भराहै। उसमें प्रथम अआ्राचारद्धमे 
भ्रठारह्‌ हजार पद है श्रीर श्राव्यं की वार्त मख्य दहै, श्रगे 
छकताङङ्ग भमुख १० अ्रङ्गमे द्विगुण रपद है। पद का प्रमाण 
गाया से जान लेना । यथा लक्खा अ्रडसदट्ढ गयं सहसस सत्तेव 
अर्टभ्र । उसोउकिटकालपय, भासिय गणहार धारेहि 11१ 
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पय इविकक भ्रखर सख्या कोड यण सहस्साय उवरिपदडसय 
कोडी कोडी, चउतीम्सह्‌ उवरि 1\२॥ श्र्थात्‌ ३४३८०७८८० 
श्रक्षर एक पद मेँ होते है, भोर इग्यारह ही भ्रग मेँ सव नित 
कर ३६५४२००० पद होते ह । वारहूर्वा अग दृष्टिवाद है, 
उसका पार गणधर के सिवाय दुसरा नही पा सक्ता । गणी 
जो पाते पाठक कटुलाता है । वारहू्वा श्रग का श्रधिकार मत्र 
चीदह्‌ पूरव है। उसमे प्रथम उत्मादपूर्वं एक करोड पद ह । उसमे 
सर्वं द्रव्य का उत्पाद व्यय घौन्यका परिज्ञान है। दूसरा 
श्मप्राणी पूर्वं ६६ लाख पद काहै। उसमें सव बीजका मानो 
टोटल मिलाया है तोसरा वीर्य प्रमाद पूर्वं ७० लाखप्दका 
है, उसमे बल प्रयत्न काथं भ्र वलबन्त कारूप वणैनहै। 
स्वया श्रस्तिनास्ति प्रवाद पूर्वं ७ लाख पददहै, उसमें कुल 
स्स्तिनास्ति श्वभावम्प सम्तभगो स्याद्राददै, स्वपरभगका 
पात्रट) परचर्वां ज्ञानप्रवाद पूव १ कोटि प्रमाणपदकादै 
उसमें मत्यादि पाँच ज्ञान का स्वरूप भेद मुख्य है । छठा सत्य 
भ्रवाद का १ कोटि प्रमाण सत्यादि भाषा स्वरूप सर्वं भाषा 
भापकं वाच्य वाचिकं स्वरूप है । सातवा श्रोत्मप्रवाद पूवं १ 
कोटि पद प्रमाण दै, उसमे भ्रात्म द्रव्य का कतु त्व, भोक्तृत्व, 
नित्यत्व, श्रनित्यत्वादि भ्रात्म धम का स्वरूप है 1 श्राठ्वां कर्म 
प्रवाद पूवं एक कोटि भ्रस्सी लाख पद है, उसमें श्राठो कर्मके 
चधादि स्वरूप है । नवमा पचक्खान प्रवाद पूर्वे ८४ लाख पद 
प्रमाण है, उसमे पचक्डान स्वरूप दव्य भावं से निद्वय 
च्यवहारसेहै भ्नौर उपादेय प्रमुख सवं शेलीहै 1 दशमा 
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विद्या प्रवाद पूर्वं एक कोटि १० लाख पद प्रमाण दै" उसमे 
गरु लघु श्रंगुष्ट सेनास्य सातसौ विद्या श्रीर्‌ रोहिणी प्रमुल 
पांचसौ महाविद्यश्रो का स्वस्पदै। इग्यारवां केट्याणनाम 
पूर्वं २६ कोटि प्रमाण पद दै, उसमे सव ज्योतिलास्त्रस्वस्प 
पुरुप को ्राश्चय करके चतुविव देवता का कल्याण जो पृण्य- 
फल है उसका स्वरूप है । वारहुवां प्राण वायु पूरवे १३ कोटि 
पद प्रमाण है, उसमें श्रायर्ेद कौ प्रक्रिया कठीदै, श्रीर 
प्राणादि १० वायु का स्वरूप प्राणावामादि योग करा स्वप 
कहा है । तेरहवां क्रिया विशाल नाम पूरवे & कोटि पद प्रमि 
है, उसमे छन्ददास्व्र, राब्दशास्व, सव शित्प, सकल कला 
तात्विक श्रौपाचिक सव गुणों का स्वरूप है । चौदहवां विन्दु 
सार पूर्वं १ कोटि ६० लाख पद प्रमाणदहै; उसमें कलिं 
स्वरूप प्रष्टं व्यवहार विचि, निःयेप श्रुत सम्पदा इत्यादि 
स्वस्प है । एसे १४ पूर्व है, एसे ४ श्रधिकार ओर मी दृष्टि 
वादमेहै। इस प्रकारे का श्रुत जलधि स्याद्टाद कौ दौली 
नवार श्रनुयोग द्वार, सात मूल नय सातसौ नय का उत्तर भद 
दो मुख्य प्रमाण भ्रनेक प्रमाणान्तर अनेक निक्षेप सप्तनयन 
भंगी इत्यादि भ्रनेक द्वार, सहित एक एक पदकी व्याख्या है" 
जिसमें एते श्रुतयारो की तुलना कोन कर सकताहे। श्री 
जेनागम रूप श्रुत जलघि गुण रत्न से भरा है, वहं भ्रागमाज्ञा 
हमारा परम ततव है, उसका श्रवण, मनन हमारा साध्य का 
दाता है । इसलिए शृत्त को हमारी चिकाल वंदना है 1 इस 
प्रकारस्तुति करके ्रुतराघान निमित्त २० लोगस्स का कायोत्सगः 
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करे । पारणा को श्रुतारी को अ्रद्धुपुजा, वस्व ग्रहासदि दैकद 
सेवा करे, नई पृस्तको का भडार करे, उनकी वेस्वरप्रमूल से 
रक्षा करे \ सवन रूमाल, पाठा, उवणै, माला, कापी, पाटी 
फलम, स्याहौ प्रमुस ज्ञानोपकरण करप, प्रागमे पदे पढे, 
सुने सुनावे, श्रागम का वहुमान करे, भ्रागम्‌ विरुड न करे, 
रन्तरद्ध भवितत करे यह्‌ भाव भव्ति है) इस भवित की करने 
से श्रनन्त चतुष्य्यौ को प्राप्त होता ई । बहुमान से श्रोली 
पन्त नये २ शास्य पदे। इम प्रकारः श्रुतमद के भ्राराघन से 
मनुष्य को ततार प्राप्त होता दै, 

दसं पद कौ आसचना से रलनचूड तीर्थकर हुए जिनकी 
कथा द्रसे प्रकार है। 


उंगणीसवे भ्र तमक्ि पदं आराधन पर 
रलननचूदधं की कथा 


भरतक्षेन मे विशाल एवम्‌ मभोहर जिनालयो से विभू 
पित्त ताश्रलिप्त गर था\ वहां न्यापपूचक्‌ प्रजा का पालने 
करनेवाला वृद्धिलालौ रलशेखर राजा राज्य करता धा 
उसके गोलादि गुण से विभूपित्त स्वरूपवान र्नावलो रणी 
से रत्वचृड पुन ह्प्रा । वह्‌ धोरे २ वडा होकर विविष कलाभ्रो 
का श्रभ्यास् फर यौवन श्रवस्या को प्राप्त्‌ हृप्रा ! उसको सुद्धि 
मच्रीकै पुन सुमति, धीपृज सार्थवाहं के पू्र भदन, श्रीद 
श्रीधर येर के पुत्र गज के साय मियत्प होगई\ वे चारो मित्र 
हमेशा साथ ही रहकर उदयानादि म क्रीडा किया फरते थे । 


1 


भ्रादमी एक इलोक बोला श्रौर कहा कि जो कोई इस समस्या 
की पूक्ि करेगा उसे एक हजार मौहर मिलेगी । वह श्लोक 
इस प्रकारसे है :- 


को देवः शिवदायी, कल्चनः गुरुभवसेतुखमः 
को घर्मो विद्वहितः सर्वेषां कि प्रियं परमं ।\ १ 


ग्रथे-- कल्याणकारी श्रथवा मुवितदाता देव कौनसा! 
संसाररूप समुद्रे से पार करानेवाला गृरु कौन ? विर्व कौ 
मलाई करनेवाला धर्मं कौनसा ? भ्रौर सबको कौनसी वस्तु 
प्रियहै? 


उक्त शलोक सुन मचौ परत्र ने कहा-- यह समस्या मे पूणं 
करूंगा । राजसेवक ने कहा तो तुमको राजा की आक्ञानूसार 
एक हजार सोना मोहर मिलेगी 1 मंत्र पृत्र ने कहा चलो 
राजसभा मे" । एेखा कहु राजसभा मे ्राकर समस्यापूति करते 
हुए कहा कि, मोक्ष को देनेवाले वीतराग श्री भ्ररिहंत देव दै, 
संसार समुद्र से पार करानेवाले परमोपकारी श्री निग्रन्थ गुरु 
हँ, विद्व का भला करनेवाला जिनोक्त दथामूल धमं है भ्रौर 
सबको श्रपना जीव श्रत्यन्त प्यारा है) 


इस प्रकार यथाथे समस्या को पूणेकरन सेरजानें 
प्रत्यन्त प्रसच्च हो उसकी प्रदसाकी श्रौर एक हजार मोहर 
दी । मोहर ले मंत्री पुत्र ग्रावद्यक सामग्री ले जाकर सवको 
भोजन कराया । इसके बाद वहां से रवाचा द्यो चौथे दिन 
कंचनपुर नगर मे पहुचे । वहाँ राजपुत्र रत्नचूड को मितो नं 


¢ 
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कहा कि प्राज तुम हम सबको भोजन करभ्नो । रलचूडने 
यह्‌ स्वौकार किया 1 परन्तु भोजन प्राप्त करे के लिए कोर 
भी उपाय सिये बिना नमर वाहर उदान में पुण्य पर माध्रित 
हो स्वकरे साथ विश्राम करे लगा। इतने में उस नगर के 
्रपत्रिये राजा की मृत्यु हो जान से राज्य महौ पर विठानैके 
लिए प्रकट फिंए हुए पच दिव्य चूमते २ जहाँ राजकुमार वेरा 
था वहां प्राकर कुमार वे पाम ठहर गये । इस पर प्रान श्रौर 
नगरिवासियो ने मिलेकर रत्नचूड कुमारः को मगर का राजा 
यनाया । वास्तव मेँ पुण्यशाली को पुण्य प्रमावसेपगरे प्रर 
सपदा प्राप्त होत्री है । राजकुमार का उल्लासपूरवेक राज्पा- 
निषेक कर सिहेसिन पर विराया । उस समय श्रनेक गरीब) 
यो दानं दे उनकी गरीबो दर की । इससे मव रत्नचूड राजा 
को श्रशमा करने लगे! राजान प्रवान पुत्र को मुट्य मनी, 
सार्थवाह के पुत्र को कोपाचिषति प्रौर मेख्पव्र कौ नगरसेठकी 
पदवी दी प्रौर खुद न्थायपूवक प्रजा का पालन करन लगा। 


प्रतम रतनशेखर राजाका ववर हुई कि राकूुमारको 
कंचनपुर का राज्य प्राप्तहुप्राहै। ईने वह श्रत्यत हित 
हुमा । पे प्च लिख कूमारका मिता सदिति अ्रपने पास 
चुत्ताया ! पित्ता का पतर पद दूसरे प्रताना को राज्य सौप तुरत 
मिनो सहिनि श्रपन पित्ता के नगर गया! राजाने बडे उरस 
नगर परवेश्च करया । कमारने वि्नयपूवक मातापिता मे 
चरण स्पश किये । पो राजा ने रल्नचूड कुमारक राजदे 
गुर केपास सयम लिया। 
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सम्यक्‌ दृष्टि को सुलभ है) श्रन्धकारको नाञ्च करनेवाला 
जिस तरट्‌ दीयक है उसी प्रकार प्रज्ञान का नाय केर सम्यक्‌ 
योध देने वाना श्रुत श्रागम है । इसीलिए कहा है कि ~ 


मोहं धियो हरति कापथमुच्छिनत्ति, 
सवेगमुच्छ्यति सतप्रशञमं तनोति । 
स्वर्गापवगेपदवीमुदमातनोति, 
जनं वचः श्रवणातः किमु नात्तनोति ।९१। 


मर्थ जो (शरुत प्रागम) वृद्धिकर मोह कौ हरते है, 
कुत्सित मार्गं पाखंड का उच्छेद करते हे, सवेग की वृद्धि करते 
हे, शेष्ठ प्रणम्‌ का विस्तार करते हे श्रीर स्वर्गं तथा मोक्ष 
सम्बन्धी हषं कौ वृद्धि करते हे । श्रीजिन क वचनो का श्रवण 
करने से किस वस्तु का विस्तार नहीं होता भ्रर्थात वह सवं 
पदार्थो को देताहै। 


जो प्राणी भाव से श्रायम्‌ कौ भविति करता दै, वह प्राणी 
. जडत्व, श्रंघत्व, वुद्धिहीनता शरीर दुर्गेति को कभी प्राप्त नहीं 
करताग्रौर जो भ्रागम की श्रादात्तना करता है चह प्राणी 
दुगेति को पराप्त करता है । 


त भकार श्रुत भक्ति कौ महिमा सुन राजाने शरुतभक्ि 
करने का नियम लिया । ऊख समय तक गृहस्थाश्रम मँ भुत- 
जान रौर श्रुतनानौ की द्रव्य तथा भाव से विधि सहित भक्ति 
कौ । पीछे विकोष रूप से भवितत करने को जिज्ञासा से राजा 
ने ज्येष्ठ पृत्र सुरसेन को राज्य सुपुदं कर ससारसूप बंधन को 
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काटने के लिए अनन्त ज्ञान को धारण करनेवाले अ्रमरघद्र सूृनि 
कै पास चारि ग्रहण किया धीरे २ सत्तरभेदसे सयमका 
पालन करते हए ग्यारह अग का सूनायपूर्वैक अध्ययन करं 
प्रोता हए 1 श्रुत भदित के लिए नियम में विशेष दृढ चित्त 
हो श्रत्तधरो की अ्रन्नपानभ्रौपधादि से निरन्तर उन्साहुपू्वैक 
मवित करने लगे! 

इस प्रकार भवितत करते कुछ दिन व्यतीत होने पर एक 
बार गुरु के साय भारतिपुरपतन में श्राये । वहाँ ईशानदेव- 
लोक्राधिपत्ि राजपि मुनि की परीक्षाकेरनेकेलियेविप्रका 
रूप धारण कर मुनि के पास श्राकर्‌ कटने लगा कि हे मुनि। 
निरस प्राकृत मापा मेँ लिते जिनागभ को पढने मेँ श्रयत कण्टः 
होता है इसलिए उन्हँं छोड सस्कृत भाषा जो कि देवभाषा 
कटलाती ह उसमें लिखे श्रागमो को पटो जिससे श्रात्माका 
वात्सविक कल्याण हौ । 

समत्ता सिधु राजपि मुनि विप्र के वचन सुन मघुर्‌ वाणी 
से बोले विप्र ! व्यथं में जिनागम को निदा करक्यो 
पापका माग वनता है? जिनोक्त भ्रागम कौ निदा करनेवाला 
प्राणो श्रतिहय विलष्ट म्रौर तीव्र विपाकवाले कर्मं बधकर 
मक श्रौरे श्रज्ञानी होता है, हीन योनिम जन्मतेताहैभ्रीर 
वर्गति मेँ जाता है भौर वहां पूव कमवश ्रतिश्चयदुखको 
भोगता है इसलिए कहता हं कि- 

तित्ययर पमण सुय, श्रायरिय गणहर महद्ढय । 
श्राताएवो बहुसो, श्रनन्तससारिश्रो होड ।\?॥ 
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त्रथं- तीर्थकर, प्रवचन, श्रुत, श्राचाये, गणधर श्रीर 
महधिक को श्राञ्चातना करनेवाला श्रनन्त संसारी दौतादै। 
महा मोहखूप श्र॑धकार युक्त संसारखूप माग में विचरण करने 
वाले प्राणियों को जिनागम दीपक तुल्य है ! उसीलिए कहा दै- 


सन्धयारे दुरुत्तारे, घोरे संसार सागरे ) 
एसोव महादवो, लोश्रालोश्रावलोयणे ।\१॥ 


एसो नाह ्रणाहारं, सन्वे भूश्राण भावश्नो । 
भाववधु इमोचेव, सन्व सुरकाण कारणं 11२॥ 


प्र्थ~ मोहृरूप अंघकार से पूर्णे ग्रौर दुस्तर भयंकर संसारं 
समुद्र मे लोकालोक को प्रगट करने मे यह्‌ (श्रुत) महान्‌ 
दीपक तुल्य है श्रौर चिराधार जीवौ का भावस नाथ श्रौर 
भविस वधु तथा निरचय सवं सुख का कारण है। 


इस प्रकार राजपि मुनि के श्रुत भक्तियुक्त प्रमृत तुल्य 
वचनो को श्रवण कर, ईगानेद् प्रसच्च हो प्रगट हुभ्रा रीर मुनि 
को प्रदक्षिणा दे उनकी स्तुति करते लगा। पोछे इन्र गुर 
महाराज के पास जाकर पूछने सगाकिदहे प्रभु! भक्ति पूर्वक 
श्रुत कौ भक्ति करने से इन मुनि को क्या फल मिलेगा ? गुरु 
महाराज ने कहा देवेच्ध! यह्‌ मुनि श्रुत भव्ति के प्रभावसे 
इन्द्रो को भो पूज्य जिनपद को प्राप्त करेगे 1 इस तरह भ्रागमं 
भक्ति के फल को जानकर ईदारनेद्र गुरु तथा मुनि को पुनः 


भावपूरवेक वंदन कर उनकी स्तुत्ति कर अपने स्थान को लौट 
गया । 
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राजपि मुनि निर्मल चारिन का पालन्‌ कर्‌ श्रत भक्तिषद 
का श्राराधन फेर देवलोक हौ दशर प्राणत देवलोक म वोकष्ठ 
सागरोपम के श्रायु्य वलि देवे हुए । वहां से चवे महाविेह 
शोत्ररमे तीर्थकर पदवी प्राप्त कर ्रनन्त प्रानम्दसय साप्त सुल 
को प्राप्त करगे 1 


कै 
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सहित स्वपर भेद रहित सर्व॑जनोपकारी 
। देशविरति रूप तीथगुणाय नमः 
२४ पूवं भवकृत दयाधमं फलेन सर्वं जन दर्शनीय 
सर्वाद्धउपाद्धः सस्पुर्णाद्धिः शुद्ध संघयणी 
धमप्रभावक देशविरति रूप तीर्थं गुणाय नमः 
२५ पापकम वजित जगन्मित्र सुखोपासनोय सौम्य 
प्रकृति देशविरति रूप तीर्थगुणाय नमः 
२६ द्रव्य-क्षे्-काल-मावेः लोकविरुद्ध घर्मं विरुद 
वजन रूप देशविरति तीथं गुणाय नमः 
२७ मलिनविलष्ट क्रूरता दोष रहित सदय मनोज्ञरूथ 
देशविरति रूप तों गुणाय नमः 
२८ इहपरलोकापथदायक राग, ठेष, शोकः जन्म, 
जरा, मरण, दुगेत्तिपातन रूप श्रडसठ लौकिक 
तों वकं देश्चविरति रूप तीथं गुणाय नमः 
२९ सवेजनावचक विर्वसनीय प्रदं सनीय भावैकसर्वजन 
धर्मोधमकारी देशविरति श्री तीर्थं गुणाय नमः 
३० स्वकायं गौण गणक परकार्यं मुख्यकर साधक 
सवंजन उपादेय वचनरूय दाक्षिण्यवान्‌ 


देशविरति तीथे गुणाय नमः 
३१९ याथा तथ्य धर्मं ज्ञापक परविषय श्रदेष भ्रकृति 
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श्रन्थ देक सौम्यस्य दृष्टि मध्यस्य 
देहाविरति तोय युणाय नमः 
३२ ध्भतत्वज्ञापक शुभकथाकयक चिवेकगुणोहीपक 
प्रह्ुभकथाव्जक देशविरति तीथे गुणाय नम 
३३ श्राप्त धर्मेशील परिवार कुटुम्ब श्रतुषूल विध्न 
रहित धर्म साधने स्राहायकारि चुपक्षि 
देशविरति तीर्थं गुणाय नम. 
३४ श्रतीतानागतवर्तमानहेतु हेतु कारण कार्थं क्न 
सर्वेणा स्वहित कार्यकरणरूप दी्घंदशि 
देशविरति तो गुणाय नम 
३५ सर्वं पदाथ गुण दोप जायक सुगि विशेषज्ञ 
देशविरति त्थ गुणाय न॑म 
३६ वृद्धपरम्परा जायक सु्तगतिरूप वृद्धानुगामि 
देदविश्ति तीर्थ गुणाय नम 
३७ सर्वं गुण मूल रत्नत्रयौ तत्वत्रयं शुद्धि भरापक 
विनय रूप देश्र्चिरत्ि तोय गणाय नमः 
३५ धमचियेस्य बहुमान कर्ता स्वल्पमपि उपकार 
कारिभ्यो अविस्मएरक परोपकारकरण 
तत्परं कृतज्ञ सदा धरदहितोपदेश्षकरणं 
इतेल देश्चिरति तीथ गुणाय नम 
उक्त क्षभासमण के वादे ३८ चामस्सं का कायोत्सगं करे1 


तीथं कि्चको कठते है? वड़ी नदी श्रगाध वहती हो उसे 
सन जगह तदहीं उतरा जाता किन्तु जिस जगह घाट होता है 
वरहा उतरा जाता है उसी को घाट या उत्तारा कटा जाता है! 
यदि वह्‌ घाट व्यन्तराविष्ठित होवे अथवा कोई देवं किसी परं 
प्रसन्न हृम्राहोतो वह्‌ घाट तीयं कहा जाता ह, श्रौर वहं 
भिथ्यात्वी संसारी लोग स्नानादि क्रिया करते ह सौ द्रव्य तोथं 
हे । चतुधिचि संघ भावतीर्थं है, क्योकि कमं संसाररूपम वडा 
दरिया है उससे पार उत्तरने का घाट सुखोत्तार है} श्रनादि संसार 
्रमणजनित श्रम तप कौ हानि होती है, रौरं श्रनन्तानुवन्वी 
भमुख कषाय रूप श्रति तृष्णां (प्यास } लगी है वह शान्त होती 
दै श्रौर क्मेमल घोया जाता है । विशृद्धाध्यवसाय रूप नौका ` 
पर जो चदृता है वह क्षणमात्र मे उस दरिया को पार करता 
है नही तो जिस जगह गहरा घाट होमे, वहां नाव भौ हवे 
पार करना मुरिकिल होता है । यहा भावतीर्थं घाट मेँ अनूत्कट 
भरध्यवसायवान को तारने के लिए सर्वविरति नाव है उसके भव- 
लंबन से भनुष्य पार उतर जाता है) संसार रूप दरिया 
के पार पहुंचाने की यही नाव ह श्रौर सुरासुर से वंदित चरण , 
एसे वतमान विहूरमान तीर्थकरम्गणघरजैन-शासन को सुशोभित 
करनेवाले अ्ात्मारथी साघु-साष्वी, श्रावक-भाविका रूप श्रीसंघ 
तीथं दहै। इसी तीयं का सेवन हमारा परम साधन है, यही 
त्थं सुल का स्थान है, इसी से सवं कम ॑नष्ट होते है। 
इसीः से सव ॒श्राध्यात्मिक सम्पदा मिलती है । इस वासते 
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हमको दसी तीर्थं कां सेवन परमधर्म करणीयरहै। इस 
-श्रकार स्तुति करके श्रीतीथं प्रमवि पूवं पुरूष साधक श्रावको 
को मोजन कराकर श्रनुमोदन करे, पारणा में स्वामि वात्सल्य 
प्रभावना करे, श्रमारी का पटह वजावे, श्वी सघ सहित तीर्थयात्रा 
रथयात्रा करे, प्रयवा १७ प्रकारौ, २९१ प्रकारी, १०८ प्रकारो 
यथाशक्ति पुजा करावे। जिस प्रकार जीव धरम को प्रनुमोदन 
करे, धमं कों स्वीकार करे, वसी उन्नति करे श्रयवा लिन विम्ब 
बनावे, प्रतिष्ठा करावे, स्रात्तो क्षेत्र को उन्नति करे, सघ में 
दुली की सहायत्ता करे, ४५ भ्रागम सूत्र से भ्रयवा भये सहित 
अथायोगय श्रवण पठन करे, पठने वाले को भ्राहार, चस्वरःश्रौपधघ 
भ्रमृख से मदद करे, वलहीन की वैयावृत्ति करे 1 (सेवा) 
तपस्वी कौ सेवा, सम्यग्‌ गुणयुक्त पुरुप की यश्च प्रतिष्ठा 
चढावे, जीणेद्धार करावे । इन सव किया को श्रायम के निग 
मानृसार करे । हम व्यये कष्ट करते है एसे भाव से रिति 
होकर तया मान दम्म से रहित होकर मृढ्तता, पश्चाताप, 
युष्टिराग रहित होकर केवल मोक्षायं भनु से तीर्थ श्रद्धा 
सवेग भाव सेपरमंद् से मराश्रौर परम लाम मानता वारर 
अनुमोदन करता श्रपनो शक्ति मे न्यूनता नही सममतता ति शद्ध 
जो क्रिया करता है उसके स्वं कमे नष्ट होते ह भौर वह्‌ 
अक्षय श्रविनाशी पदको प्राप्त होता दहै । इस तरह वीप पद 
कौ श्राराधना करे । एक २ पद की प्रमावना उत्सवे करे भ्रौ 
जव २० श्रोलली प्री दही त्व यथाद्ाक्ति उजमना केरे भरर 
माघर्मी वत्सत्त करे । चतुर्विध सघ को घडे बुलाकद वहुमान 
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सत्कार करे, साधर्मौ को वस्त्रादि फी पहिरावनी करे, प्रभु गुण 
गायके को उदार चित्त से दान देवे, देव गुर परमाचार्यं को पध- 
रावनी करे, गुणी को दान देवे ! ये सव क्रिया करके ४०० 
उत्तम मोदक रूपा सोना श्रथवा रत्न गभित करके साघ्ियों 
को देवे, उस मोदक मेसे एक भी दूसरे घमं वाते को धरम 
समकर न देवे, न देना उचित है । इस विधि से शुद्ध द्धा- 
चन हो वौस्स्थानक कातप श्राराधन करेतो इस लोकम 
मान, स्नेह, प्रतिष्ठा, सुख, सौभाग्य अनेक ऋद्धि प्राप्त होती 
है । परमन मे देवलोक का सुख श्रनुभव करके तीसरे भवम 
सकल सुरासुर वन्दनोय पुजनौय तीर्थकर पदं को प्राप्त करते 
है । समस्त करम क्षय करके केवलज्ञान दशने, चारित्र पाकं 
शाइवत्त सुख को पति ह । 


इस पद की ्राराघनासे मेरुभ्रम तोर्थकर हृएु जिनकी 
कथा इस प्रकार है । 


बीसवे प्रवचन प्रमावना स्थानक आराधना 
पर मेरूप्रम राजा की कथा 


भरतक्षत्र मं सूयेपुर नामका नगर था । वहाँ ्ररदम्नं 
खजा राज्य करता था। उसके मदनमुन्दसे श्नौर रत्न्मजरी दो 
- पटराणियां थौ 1 उने राणियों के मेरूप्रभ श्रीर महासेन दो 
प्राम पुत्र हुए । समय व्यतीत होने प्र उन्होने युवावस्था 
मे पैर रखा । 
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एक दिन रतनमजरी नं भ्रपने पुत्र महासेन कुमारको 
रज्य का लोमी वनाय श्रौर खुद ने मदनसुन्दरी के पुत्र मेड 
भ्रमको मारने ॐ लिए कुमारकौ धायरे दारा जहुर देने 
फा पठयन्य र्वा । रत्नमजरी की योजनानुपार वह धाय 
जहर ते मेस्प्रमं के पाम प्रार्‌, परन्तु कुमार के पूण्य प्रमावसे 
खस धाय के विचार वदत गयेश्रीर वह बीती करुमार। तुम 
विना किमो को वतताएु गुप्त रौतिसे यासे चते जाग्रो नदीं 
तौ तुमको जान से हाय धोना पदेगा। 


धाय के उक्तं मर्मयुक्त वाक्य मुन मेरप्रम योला-तुयह्‌ 
भया फह्नी दै? मुम वरावर समू में नही भ्राया 1 साफर्‌ 
फटे किम क्रिसत्तिए्‌ चला जाऊ? मुरं यहा कित्तका भयर) 


धायने कहा कुमार। तुमकोय्हसे जात के सिए कती 
हं यह्‌ सत्य हो दै फयोकि भ्रापकौ सौतेलो माता > प्रपने पुत्र 
महाततिन फो राज्य दिलाने भ्रौर प्रापो मारे फे फर पटयन्व 
स्थे) ष्म प्रयमतोमेरे द्वारादौ प्रापगो भोजनादिमें 
जहुरदेने शौ व्यवम्याफो दहै) देखो यह्‌ जहरटै। एेसाकद्‌ 
श्रषनं पास फा जहर ताया भौर बदा-मेरेरे पट्‌ पातको 
भाम नहीं हो सकेगा रएेमा सममः मेने स्यं हरीत पापको 
यत्रादो । प्रवप्राप यहास दोघ्रसते जप्रोनर्हीतोयट्‌ 
पापिष्ठा मुभे पौर भ्रापपो मार टात्तेगी । यदि प्रप र्हास 
घते जाप्रोग प्मौर जीवित रहोपेसो पिसी मो उषायसे यहु 
का राज्य प्राप्त मर सएवोमे। भेरेको वह्‌ पूेमो तो म भौर 
मौ उधित़ जयाय दे उसकी धका यो दूर कर दुषी । 
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धाय के सुख से सारा वृत्तान्त सुन मेरुप्रभ कुमार वेष 
बदल हाथ में तलवार ले गुप्त रीति से नगर बाहर निकल 
गए } कु दिनों बाद वह्‌ समृद्धिशाली शांतिपुर नगरमे भ्राया। 
वहाँ आकर नगर में रमण करते हृए उसने ्रतिशय देदिप्य- 
मान श्रौर विशाल श्रीजिने्वर का चैत्य देवा । उसे देख कुमार 
ते स्नान कर पवित्र वस्त्र पिन मूलनायक श्रीशांतिनाय प्रभु 
की प्रतिमा की सुगंचित्त पुष्प धूपादिक से उल्लास पूर्वक भाव 
स सेवा की } पीछे विविध प्रकार के स्तोत्रं से श्रौजिनेश्वर की 
सतुति स्तवनादि कर शहर की शोभा देखने लगा । इतने मे 
लजिनालय के पास वाज्ञे मैदान मे अभयघोष मुनि को देशना 
देते देखा । उन्हे देखते ही कुमार तुरन्त वहां जाकर विनय 
पूर्वक वंदना कर बैठा । पी देशना सुनने लगा । 
| गुरु महाराज ने कहा हे मन्यजनो ! इस संसार मे 
प्राणी को उक्तम प्रकारके सुख, संपति श्रौर रश्व श्रादि 
देने मे सुरतरु समान केवल श्रीजिन भाषित घमं ही दै 
तथां साथ ही विशाल बुद्धि, सुन्दर रूप, लोक श्रियता तथा 
स्वग श्नर श्रपवगं कौ लक्ष्मी भौ इपी घमं से प्राप्त होती है1 
, देशना देने के बाद मुरु महाराज ने मेरुप्रम कुमार को 
देख ॒ज्ञानोपयोग से श्रावकवगे को सम्बोधन कर बोले कि 
यह्‌ तुम्हारे पास बैठा हुमा राजकुमार भविष्य मेँ तीर्थकर होने 
वालाहै। इस भवम भी शासन कौ प्रभावना करनेवाला है 
श्ये तुम श्रमी किसी निर्भय एवं गुप्त स्थान मे रक्खो। क्योकि 
प्रभो थोड़ी देर में इसे मारते के लिए इसकी पापिष्टा 


॥ २१ 


सीतेश भाता ने श्रादमियो को मेजादह वे भावेणे) इसलिए 
शीघ्रही इसे किसी निर्भय स्थानम चिपादो। 

गुर मुस से यह्‌ वृत्तान्त धवण कर वहा वैठे हूए धनेश्वर 
लठ ने श्रपने घर के भूमिगृह मेँ छिपा दिया । दोपहर वाद 
गृ के कहे माफिक एक दल नगर वाहर प्रा पहुंचा । उन्मे से 
कुछ लोग नगर मे म्ररप्रम को ठूढने लगे । परन्तु किसी जगह 
सका पतः नही लगा । इसलिए वे सच निराश हो वहाँ से 
दूसरे स्थान पर दृढने चलन दिए 1 
। सेनाफेजानेके वाद कुमार मूमिगृहु से वाहर निकल 
शृ के पास श्राकर चरणो मे मस्तक भरुकाकर वोला-हे प्रभु । 
रै कपणासिु] भाने हो भ्राज जौवित दान दिया है । हे दया- 
निधि। मै किक्च तरह भ्रापके ऋण से मुक्त होया । यहे श्राप 
कृपाकर मुभे कटो 1 

गष ने फहा- महामाग्य सम्यगदर्लंन युक्त जिनोक्त धरम 
कात्र मावपूरवक पालन कर । विविषं प्रकारके पुण्य कार्यकर 
जिनोक्त घर्मं को प्रभावना वहे वैषाकर 1 इसौमे तरु हमारे 
ऋण से मृक्त हौ श्रन्त में श्रपार सुख को मोगनेवाला होगा 1 

गुर वचन श्रवण कर कुमार --ने मावपूर्वक सम्यगददान 
युक्ने श्रावक घर्म भ्रगौकार किया। पोछे उसी नगरमे गुप्त 
रोति रह्‌ घमं की भ्रारावना करता हप्ना दिनं व्यतीत करने 
लगा। 

सूर्थपुर नगरमे मूमारके एकाएक गुमहो जानेसे राजा 
भरिदमन हृत दोकावुल रहने लगा । चारो दिशा मे कुमारं 
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को ददने के लिए मनुष्य निरन्तर घूमने लगे । कुछ दिन वाद 
दूढते २ राजा को पता चला कि कुमार जांतिपुर नगरमे है। 
इसलिए कुमार को लिखकर श्रादमी भेजा कि वह पत्र पृते 
ही तुरन्त यहं भ्रा जवे पिताका` पत्रे पट्‌कुमार तुरन्त 
राजाके पास श्राया । कुमारको देख राजा बोलावेटा! तुम 
एकाएक इस तरह चूपचाप क्यों चले गये? क्या किसोने 
तुम्हारा श्रपमान किया था? श्रथवा कोई वात तेरे हृदय में 
नुभ गई थो? 


कुमार ने कहा पिताजी! मेरे मनमे कोई बात नही थी 
ग्रौरनकिसीने मेरा श्रपमान किया । सिषं देशान्तर देखने 
की इच्छासे ही गुप्त रोत्तिसे चला गया। क्योकि शायद 
पूछने पर प्राप मुभे जाने देते या नही । इस प्रकार राजाके 
मन का समाधान किया परन्तु पूर्वे को सत्य वात कह सौतेली 
माता के दुष्ट श्राचरण को नहीं बताया । देखो सज्जनता । 


राजा ने कहा परन्तु बेटा! तुमे मेरे बढपे की तरफ तो 
देखना था? सैर भ्रव जो होना था वहतो होगया। त्रु ्रागया 
यही बहुत ्रानन्द कौ बातदहै) श्रब तू राज्य ग्रहण करं श्रौर 
मुभे चटी दे ताकि मै संसारसिधु कोपार करनेके लिए 
चारित्र भ्रंगीकार करं । 


कुमार ने कहा पिताजो! एसा कौन हीन भागी होगा 
जो धर्म साधन में बाधा डाले! श्राप शौक से चारित्र ग्रंगी- 
कार करो परन्तु यह राज्यभार तो मेरे भाई महासेन को दो। 
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मे उसको सेवामें रहुंगा । एेसराकरते ते चेरी सौतेली माता 
कौ विदाप प्रसन्नता होगौ। मुके राज्य तृष्णा जरा मो 7हीहै। 
राजान कहा कुमार! एेतानही हो सक्ता। जो योगप 
होताहैउसेही राज्य दिया जता । तुके राज्यदेनेसेतेरी 
सीतिलो माता नाराजदहो तो इसकी चिन्ता करने फी जरूरत 
नही । मेरी इस श्रा्ञा कातो तुके पालने करना हौ पठेगा। 
ष्समे तुमे श्रव कुछ वोलने कौ जरूरत नही है । 
` फिरराजाने मेष्प्रमकुमार को राञ्यमाय् देभ्रौर 
महासेन कौ युवराज षदवौ दे चारि प्रहुण कर दृढ चित्त से 
उका पालन कर श्नन्त मे शुम ध्यान से काले करस्वरग र्मे 
शये 1 
मेरभ्रम राजा ने न्याय युक्त राज्य करते हए परुष राजा 
फ पु्र। च॑लोक्मुन्दरी फे स्य व्याह किया । देवता के सम 
सुष मोगते हए रणो से एक पुत्र प्रप हृए्‌ । मेश्प्रमषौ 
शुलसूप लीला देख रतनमजरी निरन्तर हृदय में द्वेष षरे 
सगो भौर उसका नाश फरने का प्रयत्न रने लगी । विविष 
भार कै पापयुक्त विचारो से तवं वितक फरते रत्नमजरो 7 
एक युषिन दृढ निकास ; हमेधा मेस्प्रभ राजा फे लिए सुरभि 
पुप्पकी माला जाने वालि मालौ को वुलाकर महा धि यदि 
सरुभेरो वता युषिति मेमेषपरम यौ मारदतिगातोभे 
तुमे मुहे माया इनाम देतेरा दारि दूरौ उतनी मोहरेदुमो) 
र मातोनेक्दा महाराणो। मेरेसे पहु क्म नरही हा 
मयो कदायित यह्‌ यात्र राजा षो मालूमदहोजापसोमरै 
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-वुला लिया वह्‌ ठीक किया। श्रभी उपचार करने से टेक 
हो जायंगे । एसा कह वयो ने विरेचन वमनादि मे विष दरक 
कुमारको होगमे लाकर कठा किकुमारके गलेमें जो पुष्प 
मालाहि उसी में विषमिलादै)। क्योकि इसके वास्तविक सूप, 
रस श्रौर गन्धम फं मालूम होताहै। वयो के कह्ने से 
तुरन्त माली कौ बुलाकर राजा ने धमकीदे कटा किवोल 
इस मालाम तूने क्याडउलादैः 


माली ने कहा महाराज इसमें सुगंधित फूल हे भौर 
दूसरा क्या हो सकता है 1 


राजा ने कहा-श्ररे घृतं यह तो सवको दिखाई देता है 1 
"वरस्तु इन पुष्पों भें तेने क्या डाला है ? जो वात है वह सत्य 
कटेगा तो छोड दुगा नहीं तो श्रमी मरवा उालूंगा । 


राजा के श्रभय वचन से माली निर्भय हो सत्य हकीकत 
कहने लगा । महाराज ! अ्रापकी सौतेली माता रटनमंजरी 
राणीजी ने ्रापको मारने के लिए मुभे दो सुवणं मोहरों कौ 
ली दौ । साथ मे एक तालपुट विष की शीशी देकर कटा कि 
इसमे से दो वृद पुष्प माला मे डाल यहं माला तू राजा को देना 
आर इससे राजा थोद़ी देर मे यमलोक पहुंच जा्वेगे 1 मु 
अभागे ने सुवर्णं मोहरो के लोभ से यह भयंकय नीच कार्म 
किया है 1 हे कृपानाय ! इस तरह्‌ जो सच बात थी वहं मेनं 
श्रापको बतला दी है । अरब श्राप जो ठीक समक वेसा करें । 
वास्तवमेंतोमे श्रपराघी हूं 1 
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माली की वात सुन राजा क्रोधित हो रतनमजरी से कहने 
जगा श्रे तीच कृतघ्न पाप मृति सस्तार के क्षणक पुौद्गलिक 
सुखो में श्रासक्न हो पापपूणे राज्य लक्ष्मी के लोभते मेरेको 
मारने वालो राक्षसणी । तुके धिक्कार है । जिस समय महाराज 
मौजूद थे श्रौर मु राञ्यदे रहे थे उस्र प्षमययदिमे तेरे पूव 
कृत्य बतला देता तो तेरी क्या दशा होती ? मेने मेरी सज्ज- 
नता नही छोडी श्रौर तेरा प्रपचजाल प्रकट नही किया उसका 
तू यहु बदलादेद्हीरहै। श्रे मायावली। मे तुभे क्या शिक्षा 
दू एता कहते श्रौर विचार करते हुए राजा का चित्त विरक्त 
होने लगा इसलिए पून वोला- - "माता इसमे तेरा दोप नही 
है) तूने राज्य लक्ष्मीके लोभसेही यह्‌ कृत्य कियाहै) 
विद्वान पुरुषो ने कहा है कि राज्य मोक्ता्नो को श्रन्त मे नरक 
मिलता है क्योफि 'उसको प्राप्त करने में श्रनेक प्रकारके 
पापाचरण करने प्रडते ह । जैसे २ वह्‌ प्राप्त होतादहै वैसे २ 
उसका मोह बटता जता है, इससे वार २ पापाचरण करने को 
मनूप्य प्रेरित होता दै ओर श्रन्तर्मे दुगरति मे पड दीर्घकाल 
तक अ्रसद्य दु ख सहता दहै । इसलिये श्रव मुं दुगतिकेहेतुष्प 
मृग तृष्णा को तरह राज्य लक्ष्मी की जरूरत ही है । भाज 
सेमेमेराहक इस परसे उठालेता हूं श्रौर महासिन के सुपु 
करता हँ । यह कट्‌ मेरूप्रभ राजा वैरागी हो महासेन कुमार 
को राज्य दे श्रमयघोव प्राचायसे वैराग्य पूण हूदयसे चासि 
गकार किया। गुरु के पास्च रह्‌ विनयपूवक दादशामी का 


भरघ्ययन कर मुनि गीताय हृएु ! पोछे गुर ने योग्य जान प्रपने 
पाट पर स्थापित करं भ्राचाय पदवी प्रदानं की 1 
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एक बार मेरूप्रभाचा्यं अनेक मुनियों सहित उग्र विहाय 
करते हुए चित्रकूट नगर के समीप श्राकय ठरे । ब्राचार्य 
महाराज को श्राए जान नगर निवासियों ने उत्साह पूर्वक 
ग्राकर गुरु की वंदना कर देखना सुनने को वैठे। गुरु महाराज 
की मधुर देशना से भवग्यजनों को उपदेश देने लगे । उस समयः 
एक यक्ष को भी गुरु महाराज की देशना श्रवण कर ज्ञान हुवा । 
इसलिए उसने गुरु के सामने देव माया से विविध प्रकारका 
नृत्य किया 1 इससे भ्राचाय की प्रसा खूब बढी । नगरमे 
सब जगह यही बात होने लगी कि नगर बाहर महान्‌ प्रभाविक 
प्राचार्य पघारे है जिनके सामने देव भी नृत्य करते है । यह 
प्रशंसा उस नगर के राजा जितारी के सुननेमें श्राई। वह 
सामन्तादिकों के साय गुरु महाराज की वंदना करने प्राया । 
विनयपू्वैक वंदना कर राजा उचित स्थान पर बैठा । इसलिये 
गुरु ने राजा को प्रतिबोध देने को पुनः देशना शुरू कौ 1 


षे मन्यजनो ! यह संसार समुद्र केवल दुःख से ही परि- 
पुणे है । इसमें पड़ हुए प्राणी को धमे के सिवाय किसीका 
सहारा नही है । जन्म जरो भ्रौर मरणादि दुःखों से छुटकारा 
पाने के लिए जिनोक्त घर्मं के सिवाय कोई दूसरा धमं नहीं 
है । यथाथं तत्व को जाननेवालों ते धमे दो प्रकारका बताया 
है । एक देश से दूसरा स्वं से । देक से गृहस्थ को उचित दै । 
गनौर सव से प्रणगार को । भावपूरवैक घर्मं का सेवन करने से 
मनुष्य भ्रन्त मे अन्यावाध मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करता + 
एसा सम घमं मे रुचि रखो 1 
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गुखं महाराज कौ देशना श्रवण कर जितारी राजा को 
भ्रतिवोध हुमा भ्र श्रावक के वारह व्रत श्रगीकार कर भनेक 
प्रकार से जिन शासन की प्रभावेना की 1 इसके बाद गुर 
महाराज वहा से विहार करं ग्राम नयरादि में विचरते वेलापुद 
नगर मे पधारे । 

वहां नगर बाहर फे उद्यान में लक्ष्मोदेवी फे मदिर कै 
पास देदाना श्रारम्म की । उनकी देशना से बहा की लक्ष्मीदेवो 
को समक्त हुश्रा भ्रौर गुरुके श्रागे सुवण कौ वृष्टि की जिससे 
श्राचार्यं महाराज कौ महिमा नगरमे फल गई गुरको 
ख्याति सुन उस नगर का श्ररिम्देन राजा परिवार सहित गुर 
की वदना करने भ्राया । उसे प्रतिवोध देने गुरं महाराज ने 
भ्रमत समान देशना प्रारम्भ को 1 

श्रहो भन्यजनो । इस ससार में दुख प्राप्त होने वाते 
मानव जन्म को भ्राप्त कर उसे ध्म रदित प्रमाद से न्यथे मत 
खोभ्मौ । पूर्व॑पुण्यवशात्‌ मनुष्य जन्म प्राप्त होने परः भौ गुरमुख 
से धर्मं श्रवण कौ प्राप्ति दुर्लम है, यदि वह मौ सुमोग मिल 
जाय तो घरमे पर श्रद्धा, दृढ प्रेम श्रीर प्रमाद रदित उसका 
पालन करना महदुर्लम है । एसा जाने प्रमाद छोड उसकीं 
साधना में उदम करो । इस प्रकार गुरु फो देशना श्चवण 
कर राजा नें सम्यकयुव्तत॒ श्रावक के वारह्‌ व्रत मावस 
श्मगीकारे किये 1 

द्रसके बाद महिमासागर मृनिराज वहा से विहार कर 
ठाणापुर नगर मं प्राये । भ्राचा्यं के घागमन की सूचना नगर 
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मे हुई कि नगर वाहुर महान्‌ चिष्ठान्‌ च्राचा्यं पघारेहंप्रीर 
उनके समान वतमान में भूमण्डल मे कोद नहीं है। यह्‌ सूचना 
वहां के रहने वलि निर्मलध्वज पडत को भी हुई ! वह ब्रहुकार 
से मन मे विचार करने लगा कि यद्‌ कौन नया पंडित श्राया 
टै 1 मेने पृथ्वो के समस्त विद्ानों को परालित कियाद श्रीर 
ग्रव यह्‌ कौन वौचमें विना दूराय वाकी रह्‌ गया है? परन्तु 
मदोन्मत्त हाथी श्रपनी सूंड को पटक कर तव तक ही प्रावा 
करता दहै जव तक प्रचड मृगराज को गर्जना नहीं सुनता । उसी 
प्रकार यह्‌ विचारापड़तिभी मेरे को देखते ही भाग जायगा । 


यह्‌ सोच वह्‌ पडत राजा के पास जाकर कहने लगा- 
महाराज! भ्राज श्राए्‌ हए श्राचा्यं के साथ सरस्वती देवी के 
मन्दिर के सामने विद्वानो के समक्त मुभे वाद-विवाद करवाघ्नो 
श्रौर श्राप वहां पघारकर हमारा न्याय करो । यह कह पंडित 
ने अ्राचा्यं को भारती दैवी के मन्दिर मे श्राकर वाद-विवाद 
करने को कहा । निदिचत समय परर सव पंडित व राजा 
वगैरह भारती देवी के. मन्दिर मेँ एकत्र हृए । सूरि महाराज 
भी भ्रनेक नगर निवासियों के साथ वहाँ पचे । इसलिए 
राजा वभेरह ने खड होकर सूरीश्वर का श्रादर किया। 
शम्यादि श्रनेक गुणालंकृत सूरीश्वर को श्रपने मंदिर में श्राए 
जान उनके प्रभाव से भारती देवी प्रकट हो गुरु को नमस्कार 
कर उनको वहुमानपूर्वेक सुवर्णे कमल पर विठाया । इस प्रकार 
सुरि के प्रभाव को देख पंडित विस्मित हौ विचारने लगा कि 
जिसे सरस्वती भी नमस्कार करती है एेसे श्राचायं के साथ 
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विवाद कर कौन जीत सकेगा? मने अपने हायसे ही ्रपना 
परामेव कर्‌ लिया है । अव मेरी कीति कंसे कायम रहैमीः 
यदिमं द्सेजीतलूतो फिरमेरो कीतिकातोपारदही नही 
इस तरह हृदय शकन होते हए मी विवाद ्रारम्म किया । 
निरमलघ्वज के पुठे दए सब प्रतो का उत्तर प्राचार्य ने दिया 
परन्तु ्राचार्यं के प्रश्नो का अवाव वहु नही दे सक्रा। इससे 
ह्‌ पराजित हौ वहत उदास हमरा । पीछे गुरु महाराज नें 
सयको प्रतियोध देने के चिए उत्तम प्रकार को देशनादी। 
इससे सरस्वती देवौ व राजा को प्रततिवोधदह्श्रा। रजाने 
श्रावक घमं श्रगीकार किया। पोछे पडित ने प्रषने मन की 
शकातु पदी 1 श्राचाय ने योग्य उत्तर दे उसकी शकाम्मोका 
समाधान किया । फिर पडत ने भौ मिय्यात्व छोड सम्यग्‌ 
दर्शन को ग्रहण किया । दस तरह 'दासन को प्रमावना कर 
सरोवर वरहा से विहार कर पाडलीपुर नगरमे ्राये | वहाँ 
फा राजा भयकरः ज्वर से पीडित था) बह सूरि महारानके 
देन माघ से व्याधि रहित होगया । इसलिए उसने भावपूुवक 
श्रावक घर्म श्नगोकार कर जिनदासनं कौ सूव प्रमावना को । 


=. 


यह से गुरु महाराज ने विहार कर भोगपुर नगरम 
चातुर्मा करिया यहाँ णसा श्रिग्रह्‌ किया कि इसौ नगर 
भे चार माहु के श्नन्दर मद करता राया का पद्ृहृस्ति यदि 
मोदक बह्रावे तो तपं का पारणा करना अनन्यथा नही । घोर 
तपस्या विना कर्मों कानाश् नर्ही होता, यही सममकर 
उपरोक्त घोरं भ्रमिग्रहु लिया 1 


५. 


पूर्वोक्त अभिग्रह युक्त तपस्या करते दो माह व्यतीत हौ 
गए फिर भी श्रभिग्रह पूर्णं नही हुश्रा 1 फिर भौ भ्राचायं महा- 
राज जरा भौ विचलित नहीं हुए ! पीछे श्र॑तराय कर्म के क्षयो. 
पशम से एक दिन राजा का पट्हुस्ति श्रालान स्तम्म उखा 
पने लिए रखा हुश्रा मोदक का थाल सून्ड से उठा नगरम 
मन्दोत्मत्त हो फिरने लगा। फिरते २ वह हाथी श्रमिग्रह 
घारण करने वाले सूरि महाराज के समीप श्राकर खड़ा रहा 
भरौर थाल के मोदक भविति भाव से वहुराने लगा । सूरीश्वर 
ने अपना श्रमिग्रह्‌ यथार्थं रीतिसे पूणं होता जान मोदक 
ग्रहण किया । उस समय देवताश्रों ने पांच दिव्य प्रकट किए 
भ्रौर रत्नों कौ वृष्टि करी । इससे सारे नगर मे भानन्दोत्सव 
मनाया गया ग्रौर बहुत से भव्य जीवों को वोघ हृम्रा । इससे 
शासन की प्रत्तिाय उच्नति हुई । 


इसके बाद वहां से विहार कर सूरीइ्वर मथुरा नगर में 
भराये । वहां का राजा तथा भजा सव वौढधर्मानुयायी होने से 
नगर मे गये हुए साधृग्रों को कहौ भी गोचरी उपलन्ध नहीं 
ईं श्रौर साथ मे सच उनकी निभ्रंछना करने कगे । यह्‌ देख 
भ्राचायं महाराज ने विद्या मन्र के प्रभाव से निभरंछना करने 
वलि बौद्धो को स्तंभित कर दिए । यह्‌ बात वहां के राजा 
हेमध्वज को मालूम हद तो उसने जंनाचार्यं को मारने के 
लिए सेना मेज । सेना को श्राती देख सुरि के भक्त देवतान 
ने समस्त सेना को चित्र के समान स्तम्भित कर दी श्नौर 
भ्राकासवाणी करी कि जो तुम सदको जीवित रहने की 
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इच्छा हो तो राच्यं महाराज के पास जाकर श्रपने किए 
अपरा की क्षमा माग जिनोक्तं धर्म को भ्गीकार करो} 


यह्‌ श्राकाक्षवाणी सुन सव विस्मित हृएु श्रौर गुरु के पास 
आकर नमस्कार किया भौर श्रावक धमं भ्रद्धौकार किया) 
"पी घव ने भवित पूवक गोचरौ के लिए सापुप्नो को 
निमन्वित्त किया । फिर सूरि की स्तुति करते हए कटने लगे 
किह प्रभ 1 आपने हमको ससारसमुद्रमे दूवते हुए को 
चाकर मिथ्यातत्व छुडाकर सम्यग्‌ घमं प्राप्ते कराया है 
इसलिए हम भ्रापके ग्रत्यत ऋणी है । इत तरह उस नगरो के 
राजां श्रादि नगर जनो को शुद्ध धं मेँ श्रारूढ कर शासन की 
उन्नति फर प्राचार्य वहा से नागपुर नगर में श्राये 


गुरु महाराज को भ्राए्‌ जान सब नगर निवासी तयां 
साजा परिवार सहित वन्दन करने गये । राजादि नगरजनो को 
आए जान भूरीष्वर ने ससारशूप ताप से सतप्त हुए प्राणियो 
करो मेष कौ वृष्टि समान देशना श्रारम्मे को । गुरू की देशना 
से राजाको प्रतिवोध हुश्ना श्रौर भावपूवक सम्यग्‌ घरमे 
अद्धीकार किया । उत्त समय उस राजा के दूश्मन म्लेच्छ 
-राजा कौ सेना चड श्रा । इस तरट्‌ म्रचानक श्रगणित म्तेच्छो 
कीसेनाकोश्राई जान राजा घवरा कर गुर से कहने 
लगा-कृपा्तिन्धु 1 भ्रव दस शनुसे मेरौ प्रजाकी रक्षा 
कि प्रकारदहोमी 2 यदि मुभे प्रहुते खयर जाततौतो मे 
लडाई की तैयारी करता परन्तु श्रव क्याहौ सक्तादै? 
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गृरुने कटा राजन्‌ ! घर्मके प्रभाव से उपद्रवका ताश 
होगा । तु निदिचत्त हो तेरे महलमे जा रौर घर्माराधन कर; 
यह कह राजा को घीरज दे नगरमे मेजा। थोड़ीदेरमं 
राजाके दूत ने श्राकर कटा कि महाराज म्तेच्छ तेनाके 
ग्रधिपति को श्रभोमृत्युहो नई शरीर सारी शन्‌, सेनामे 
महा उपद्रब्र हो रहा है त्रौर सव श्रपनी अपनी रक्नाकरनेको 
भाग रहेहे। 


यह्‌ सुश्च खवरी सून राजा भ्रत्यन्त हपित हुभ्रा रौर युर 
हाराज के पास च्चाकर युन: भावपूरवेक वंदना की । नगरमे 
जगह २ प्रानन्दोत्सव कर शासन कौ खव प्रभावना की 1 


पीछे मेर्प्रभाचार्य वहां से विहार कर पुनः भोगपुद 
नगर मे पघारे । गूरु का श्रागसन सुन नगर निवासी उत्साह 
पूवेक गुरु का वन्दन करने गए श्रौरः देशना श्रवण करने को 
वेठे । सुरि महाराज ने अ्रनेक भवोपाजित पापकर्मो का न्ष 
करनेवाली देशना दी ! उस समय सौ घमं देवलोकाधिपति 
वहां प्राकर सूरि के चरण कमलो मे नमस्कार कर स्तुति 
करने लगा- 


हे करुणासिन्धु! हे गुणाकर} हे परमोपकारी सूरिङ्वर ! 
प्रापने जिनोक्त शासन की श्रत्यन्त उच्चति कर उत्कृष्ट पुण्यो- 
पाजेन कर त्रिलोक पूज्य श्री जिननाम कमे निकाचित वव 
किया है । इसलिए श्नागामो काल में अनेकं सुरायुर्‌ श्रापके पदः 
कमलो सँ नमस्कार कर त्रपते पापों काक्षयकरेगे। मेँभीः 
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छाथ हश्रा जिससे प्रापे पयिच्र ददन कर सका हं) इस 
पकार स्तुत्नि चर इतर पने स्यान परर सौट गया) 


भूरि महाराज वहा से विहार कर समेत शिखर पय 
पारे । बहा प्राकर श्रनशन कर ब्रह्मदेवलोक में महान्‌ समृष्दि- 
शाली देव हुए ! यहा से चवकर महाविदेह क्षे से तीर्थंकर 
पदे प्राप्त कर भनन्त श्रानन्दमय सोक्ष सुख श्राप्त कमे । 


[0.21 
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चैत्ययन्दन 
(१) 

-जति दायवन्त महन्तरूप, अनुपमं गुणएधारी 1 आरापे जिनकू 
-गकते, तीर्थ कर शिवकारी ॥ १॥ अरिहन्त सिद्ध प्रवचन गणी, 
कियविर चहु श्रुत जन तपसी श्रतदर्शानः विनय, आवश्यकय्तिदान॥२ 
सील क्रिया ततप घारिए्‌, वेयावच्च मापि ¡ तान गृहण श्रत भक्ति 
मीर्यसेवन त्याग उपायि ॥३॥ ए विशति स्यानकत भमले, सेवो सरस्यां 
क्त 1 परमातम सपद प्रग कारक वेधन मुक्त 1\4॥ मागवाचित रह्‌ 
्तद्धकरजायिक स्ख भर कद । जिनको वन्दे भायधर, शरो दुल 
गखिद्र ॥५॥ 

(२) 


नित्यानद निराधरयौ नमौ मिद्ध भगवान अजर अमर अविना- 
शये, प्रसुता परम नि यान ॥१॥ अनतवोय शक्तिमयौ, आरोगो चिद- 
रूम । अनन्ताक्षय स्थितिमयो, चिद नन्द स्वरूप ॥ रदशन ज्ञनि 
चासत्िए्‌, अनत अपार । आराधे सिध पद लद माणक भवनो 
पार।॥३॥ 
(३) 


चीविन पदर पिमतालीमनो, उमीरनो करि । ददां पचवीम 
सताने, काण मन घसि ॥ १ ॥ पचं सडप्तट दावल सीत्तरे 
नवपण वीषवाग यमवान । लोगस्स तो कःउमगग धरो गुणम्स ।२॥ 
यीत सीत्तर इगवन द्वादश्च ने पच, एणी परे वाउ-ग्ए जोक्रेतो 
जवि भवमंच ॥ ३1 अनुकरमे कारण मन गुनि, लेभे वीम थान 
कराय । ज नोएु सक्तेप थो, मे समभवरी मन माघणोर्‌, जो एक 
पद आराधे, जिन उत्तम पद पमन नमि निजे वासन सापे ॥ 


२९८ 
स्तुति 


निरमल आतम भाव प्रकागक कारक नायिकः भवीजी, जिनः 
पद वर्णक कर्म निकन्दक वीस धानक भवी सेवीजी जिनवर सहुजे 
स्थानक से वे, एक अनेक भवती जेजी आराधनते साधन भवि, मन 
वांछित सव सीभेजी ॥१॥ अरिहन्त सिद्ध प्रवचन आचारज, स्थविर 
वहुश्रूत तपसीजी । श्रुत दरजन विनयी आवश्यक, गील क्रिया 
तपवासीजी ।गणवर वैयावच सुसमायी, जान ग्रहृण श्रृत्त भगत्ती जी ! 
प्रवचनए्‌ विंशती पद भापक, जिन नमिए सहृजुग तीजी 1 २ 
अटुमत्तप उपवासं आविल तप ॥ एकाखण निजं सगतीजी । करिए 
जली पट मास भीतर, आरायन वहु भक्तेजी ॥ आरम्मटली फेय 
धारी दोय सहस जप गणिएजी । काडसग्ण कारी दोप निवारी, देक 
पुजन श्रुत करिएनी ॥३॥ जसिन रक समित वारी 
-जे सह्‌ सुर सुखकन्दा जी । सानिधकर ज्योते तप॒ करता, वयते भाद्‌, 
अनन्दाजी ॥ श्रीजिन लाम सूरिश्वर गख), श्री कुदतेन्दु गखदिजी । 
तस पद सेवक मंगल पत्तिगणि । जै श्रीवल चंदाजी ॥ ४॥ 


म क 


(२) 


अरिहन्त सिद्ध प्रवय, आचारज धिवरांख । 
पाठक मुनिवर ज्ञाने, दर्शन विनय वरवाण ॥ 
चारित्र ब्रह्म क्रिया तप गोयम जिन भाण! 
संयम, नखी श्रुत सेव सेवो वीसखाण।। १॥ 
उक्करृष्टि जिनवर एकसो सितर धीर) 
चलीकाल जघन्ये जिनवर वीस गम्भीर । 


२९९ 


जिनयाय अनन्ता अनीत जनमन काल! 
णु वीमे धान आरे गुणमात ॥ २॥ 
मआयश्यपः वे वेला जिमि चन्दन त्रिगतं । 
थानफ़ तप॒ पिणमो महम दोय सूयुमातर ॥ 
माउमग गुण स्नवना पूजाप्रभु वनामार । 
दुम सामी वत्तल द़रता भवनो पार॥३॥ 
ममरीजे अहनिम गुणए गोमुर साया । 
यक्त यक्षी मुरपति वथावष्यर तायो ॥ 
यर कप विपि सुजेये वै मनग्गे । 
देवग्रन्द आण मानिय र त्सृचगे॥ ^॥ 





(३) 


जादिनर यतमैमर जगयनि, भेपिषन मायग चराजी । मत्र ज- 
महन दरम विहुदण, अदन्रू ज्योि मोरगजौ सु संपति वारण 
जेगनाग्ण मेरे तुगनर ष्टुरानी स्णा परे जिग उपगारो, पामि 
मुरार दती ॥४॥ भदित मिद्ध प्रयनन बाचाज स्थविर 
कट लत तरणातो। सापुनाणदनण दव मोर, पिव चाद्व्रिववा- 
गोठ ॥ दर्म निया तप गोयम स्दिः मापि वतूर्यश्र्‌ाणोभी। 
शर तभकिततीः प्र पवने वो चान पटिकनोजी॥ २ श्रीमुम 
सिलिमर मात, दृषदं जत प्राफीती नौर्थृकर षर प्न्य चद्धिवे। 
जिन जानमो गती ॥ ताना कथे गर्यग दे, विवर घरी 
भासी त 1 ण त्प ते निद कदि, निमय मूत निनतीजी 
॥३॥ तोत पार पाति तत्य, "वेदा पियो कीतती + फार 
सदर उत्वि मुत पिथिद चि परनि ॥ स्मया विरे 


३०० 


टंक पडिकमणो, स्तवना नित्य सुणीजेजी । कृपाचनद्रसुयदे विपसय, 
मनवचित फल लीजेजी ॥ ८ ॥ 


(४) 


वीस स्थानक सेवो भावधरि नितसेव\ १॥ 
अर्हत सकलए आराधे पदएव ॥ २॥ 
जैनागम पाण गणधर वाणी सेव ॥ २ ॥ 
शासन देवी सहाये माणक आनदमेव ॥ ४ ॥ 


(५) 


वीस स्थानक नित्यं वदे ॥ १॥ 
जिन वच सत्यं मन्ये ।॥ २॥ 
द्रव्य भाव महुस्तोष्ये ॥ ३ ॥ 
सिद्धा ध्यानं सूखं भूयात्‌ ।॥ ४॥ 
स्तचन 
-९) 
(श्री सिद्धाचल भेटीयै एदेशी ) 
वीस थानक तप सेवीए । धरकर गुभ परिणाम लालस । तीजे 
भाव से व्योधको । बाघे तीर्थ कर नाम लालरे\। वी०॥१॥तप 
स्वना अधकी कही । ज्ञाता अङ्खम क्षार लानरे । सुण जो भविस । 
चित्त से करिये उच्ार लःलरे ॥ वौ० ॥। २ ॥ सुविहित गुरु पासे ग्रहे । 


वीसथानक तप गृह्‌ लालरे । निरएहषण शुभ सहसत । उचरीजे स 
नेह लालरे ॥ वी० ॥ ३ ॥ अरिषहुत सिद्ध प्रक्चन नमु, सूरिथिवर 


३०१ 


उपन्नाय लालरे । सावु नाण दसण अर, विनयने मू उलसाय लालरे 
1 वी ॥ ८॥ चासि वभ त्रिया पदे तप॒ गोयम्‌ जिन इम लालरे 1 
चारिमक्नान ने शरू भणी नमु तीर्थं पद वीस लानरे ॥ वी०॥ ५॥ 
वीसदिवस मे एही पद गृखनो कस्मेव लालरे । मथवा दिन वीसल गे 
वीमे पद गुएमेव लालरे ॥ बी० ॥ ६ ॥ एक मोली पट माम्न मे परि 
जोन विहय लालरे ॥ फेन विकरणी पडे, पिद्यली निष्फल जोय 
लालरे ध्वी ॥ ७॥ ठठ आठम उपनायतु, पञउवासमु 
अयवदेपी शक्तिनालरे पोस्टर आराधिये, देववादे जिन 
भक्ति नाले ॥ बी० ॥८॥ सपरुरण पद सेवता, हरो 
नहि जोग लातरे। तोहीमात षदे मही, पीसह करिए मंजोग 
लालरे ॥ वी० ॥ ९ ॥ सूरि यिवर्‌ पाठक पदे साघु चारिन जाणे 
लालरे । गौतम तीर्थं पदे सही, सात थानक मनमान लालरे ॥ वी° 
}। १० ॥ पद पद दीप कर मदा, दोय-दोय जापर हजार ला गरे । पडिक 
मणे दोय ट क्ठी, करये पुजा सार लालरे । वी° ॥ ११ ॥ राक्ति 
भुनव तप भीजिए, एक ओनी क्रो वीस लालरे। वीस तीस च्या- 
रसे, षप म॑स्या कटी एम लालरे ॥ वी० ॥ १२॥जिस्रदिनजो पद 
तेप करे, तिसके गण चित्तधार नागरे । काडसम पर दत्त, मुख 
गरि नवकार लातर ॥ १३ ॥ जिम पद की स्तवना पणे, कीमे 
जिन पद भक्ति लालर । पुजन शुभे मन सात्वते दिन दिन चदती शाक्ति 
ला लगे ॥ यी ॥ १८॥ मुततव जनम ऋछतु कात मे, करि धार्यो उप- 
चाम लार्‌ सो तेमेनहि तेखयो, निरे वल तप जास लातरे ॥ बी०॥ 
॥ १५ ॥ मावसनत्याग पणो करे, मोत न धारे चित्त लातलरे । शीले 
माभूपण जादरे, मूस मु वोने मत्य लातरे, ॥ यी० ॥ १६ ॥ जेठ, 
आपाढ कैगाख मे, मिगसर फागुण माह लालरे । इन पट माख माहिन 
ने उत ग्रहियि वड माग तारे ॥ वी० 1 १७ ॥ तप पुर्ण हमाथका 
उजमणो निग्धार लानरे । कीजे दाक्ति निवासे, उच्छयचिविष 


१८ 


{०२ 


भकार लालर ॥ वी ॥ १ ॥ वीस वीस गीणतौ तणा. पुस्तक धुखा, 
आदि लालरे। जान तणी पना करे, मुक्ति जो चवे नित्य लालरे 
॥ वी० ॥ १९ ॥ फलौदी नगरनी श्रातिका कथरी विधि चित्तलाय 
लालरे । जनम सफल करवा भी यहीजमोक्ष उपाय नाने ॥ की 
॥ २० ॥ (कलये ) दम वीर जिनवरतणी आनाघार चित्त मसारए्‌। 
सहदे आगम तशी स्तवनाकरी तपविधि सारएु ॥ वयुनद सिद्धि 
चन्द वरसे चैत्रे मांस घ॒हेकर । मुनि केर गयथिगच्छं खरनर मणी 
स्तवना मनहरु ॥२१॥ 


(९) 
( आदि जिद मया करो---एरेमी ) 


वीस स्थानक पद ध्याङ्ये, जननायकं पद लाकर । अरिटूतादिक 
पद नमो, सकल जंतु दितकार्‌ करे ।॥ वी 1 १॥ सिद प्रवचन 
याचारज नमो, स्थविर्‌ पटकः पद सोरे । सायर ज्ञान ठर्णन सवो, 
विनेय सदा मन मोरे ॥ वी०॥२॥ चास्ति क मुञ्च मन वस्यो 
गुखिजन करो नितसे वार ब्रह त्रिया तप गौनम, भत्रिजन लहे सुखमे 
तारे । वी०।३ [नमो नमो जिन पद सेग से, गुण अन्त उजासीरे । 
संजम ज्ञान नत पद रदा, अभव रए प्रकाजीरे । वी०। 41 
तीरथ पद पूजो भविजनः, लौकिक अर सठतजोपेर्‌ । चउव्रिह्‌ महा- 
तीरथ, लीकोत्तर नेए भजीयेरं । वी०। ५) ज्ञानीए तप जपं वर्ण्या 
वह्‌ विध भवि हितकारी रे वीय धानक सम कोडं नहि इण जगमे 
एण प्राणीरे । वौ० 1 ६ । तप महिमा -अधिक कहि, विधिग्रुतर 
अगेरे । पूजे भवियण पदं सहः गिव सुख मन ॒चगेरे ।। वौ ॥ जा 
तीयं कर पद जेल पद सेने भवती जेर । सप्तवली अष्टभव करी, उल 
छृष्टेजीवसी मेरे ॥ वी ॥ = ॥ नगर अजीमगज शोभतो, श्रावक 
श्राविका पृन्य वतारे । वीसथानक सेवे भाव थी, नागन उल्लति कर- 


२३०३ 


तारे । वी° 1) ९ ॥ तामतमे आग्रहुथरी, स्तवन रच्योभाव भारीरे। 
दव्य भत्रे भवि आदये, थानक पद हित्त याणीरे ॥ वौ० ॥ १० ॥ 
-वीम थानक पद सेवग, कयिन कर्म॑ते वीजेरे ॥ अमुभव अधिक माण 
-थी, अजर अमर पदे चीजेरे वौ० ॥ ११) सयत उग्णी वयानीये, 
तिय सप्तम बध वारोरे ! मास आश्धित दृप्ण पक्त मे, वीम थानक 
"गुण गायोरे ॥ ची० ॥ १२॥ 


करल 


इम रीस धान जगतं वदन, सकन जन आनदनो भयो वन दिन 
शआाजनोवत्ति दुख गयो दुर मनतणो । युग प्रथान्‌ जिने चारित्र 
मदुर, वहत्रनर गणनरो पद श्रमोदजी कृपाजो कीए्‌ स्तवन 
माणक नित्त भणो ॥ १३॥ 


आज आनद वहारे तप्‌ मलं त मे सेचो मगन मेध्यावो 
"ममन मे, वीप थानक सुखतराररे ।। तप० १॥ 

मरित मिद प्रवचनए नमत्ता, थये सुखनयञ दाररे ॥ तप ° २॥ ` 
चान्न विवरे पाटव साधु नमो सुख कारे ॥ तप० ३॥ 
ना दशन गरिनय मेवोएु चारिन गुण अपारर ॥ तप्० ^॥ 
अहम परेको भवि सेवो निशदिन, त्रिया सदा दिवधाररे ॥ तप० ५ ॥ 
चाद्मजस्पतर्‌ तप बो ध्यावो गौतम पद द्विखार्‌रे ॥ तप० ९१ जिन 
सनम की मानना भावो,तिमुयनमे हिनिकाररे 1 तप० ७ ॥ ज्ञाम सदा 
जय॒रनो नभना, पमि सुप अग्रसर ॥ तपण ८ ध्रुत पदनमिये भवे 
-भविया, श्रत वे जगत आयाररे ॥ ततप ९ ॥ श्रीनीगय पद पूजो गुखि- 
मन, भाणो है अपाररे ॥ त२० १० ॥ एवीपते पदं नित नित्त ध्यायो, 
मफ़व 7 रौ जतार ॥ तप० ११॥ जिन चारि पुनि प्रमाद, 
एसि जय जय कारे ॥ तप० १२॥ 


३०४ 


(४) 
{ सुण २ सेनरःजगिरि स्वामी---एचाल ) 


अरिहम्तादिक पद नित नमय, जेथी जग दु ख दुरे गमिये, निन ` 
स्वभाव मे भवि नितरमिये सुशो भवि भाव से हित आणी, वीन- 
थानक सेवो प्राणी, जिनते कर्म कठिन होय हासि ॥ मुणो० ॥ १॥ 
सिद्ध सेवो भवि चित आणी, रह्या एक तीस गणना खा. लोका 
लोक प्रकाडना नाणी ॥ सुणो० २ ॥ प्रवचन भक्ति भावथी कयि, 
संसार समुद्र से तरिये, जिन वचन सदा सर दहिये ॥ सुरो ३॥ 
गृण छत्तीसे रहा सूरिराया जिन मत को अधिक दिपाया, पचा चारः 
पालन सुखदाया ॥ सुणो० ४ ॥ स्थविर पाठक तत्वना जाए, भवि 
जिनवर वचन प्रमाण, तम रु मल हुर्ण जग माण ॥ मुणो० ५ ॥ 
सो हे साधु सदा गण भरिया" सप्त वीस गुणे पर बरिया, ज्ञानादिक 
गृएना दरिया ॥ सुणो० ६ ॥ ज्ञान दर्शन को दिलधारो, पाप कर्मं 
थकी मनवारो, रहो शुद्ध क्रिया असारो सुणो० ७ ॥ विनय सेवो- 
सदा सुखदाई, गिनपे जनम मरण मिट जाई, नित चारित्र से चित 
लाइ ॥ सुणो° ८ ॥ सियलको सुरतरु सम जाणी, क्रिया तप मेवो 
भविप्राणी निप्तदिन पूजीजेहो प्राणी ॥ मुरो० ९॥ गोयम्‌ जिनः 
स॑यम धरो, प्रकटे अयिक अधायो होय जनम मरण छटकारो ॥ मुणो०ः 
१० ॥ ज्ञान भक्ति करो भवि प्राणी, श्रू.तिजान को मन त आणी,. 
सघ भक्ति सदा सुखदाखी, ॥ सुरणो° ११ तप महिमा ज्ञाता त्र मेः 
जाणो, तीर्थं कर गोत्र ववाणो मापि जिनवर श्रीजगभाणो ॥ मुखो 


१२॥ वेन वमु नद चंद _नखाणो, जिन चारि सूरि गृण खाणेः 
माणक मन तपे मे भराणो ॥ सुणो० १३ ॥ 


३०५४ 
(५) 


ध्यावोरी माई वीस थानक पद ध्यावो, यरिहत सिद्ध प्रवचन ए 
नमता मन वाछित सुख थाये ॥ ध्या ॥ आचारज स्थाविर नै पाठक 
साघूसेतैटुसजयि॥ ध्या०॥१॥ ज्ञान दर्शेन विनयसेवाथी, 

चारिनि जग सुखकार ॥ ध्या०॥ व्य क्रिया तपं को भवि ध्यावो, 

गौतम पद हितकर ॥ ध्या० ॥ २॥ भिन सजेम को भविजन पूजो, 

जन तणा गृण गावो 1 ध्यार्ण श्रुत पद गौ मवि ध्यावो निस 

दिन; तीथं सदा मन चावो ॥ ध्या०॥ ३ ॥ प्रभु पूजा पर भावना 
किये उजमणो सृत्रिवेक ॥ ध्या० । ए तम मरहिमाना अधिकारः 

वणेग्या ग्रन्थ अनेक ॥ ध्या० ^॥ वानक नप मेवन्ता प्राणी, गोते 

तोर्थकर वाये घ्या० ॥ युतरभविषएु तपकरी सेवा, माणक मनमे 

आरापें ॥ ध्या०॥ ५॥ 


{६} 


(घण के्तरकी क्थारीमा डी, फूल हनारीरे एनौ देशी ) ॥ 
आज आणन्द व वाई हारे वानी सोभ सवाईरे । माजन वीम वानक 
पदे सवां, जिम मनयाटितत प्ल सेवोरे ॥ सा०॥ वी निरमत 
कायमु कौजे तिरर युम ध्यान चरी ॥ सा० वी ॥ अरिहृतादिक 
वसं पद दघ्या श्री जगदीमेरे। मा० २वी० ॥ एनो मेवन कीन 
भहु कित कारम तै उीजेरे । सा० वी० ॥ मोदो तप यह्‌ कहि 
भत्र की ते सद्दहियेरे ॥ सा० 2 ॥ वी \। नील सययद्रतत पाली 
दपण मना सव टलार० । ना० वी० ॥ एद्‌ पीसतोपदद्यां 
मेदित्तमेवि दविपपद पायारे मा० ॥ ८॥ जी०। जे विवनु आयपेते 
तीथं करद पार्येर ॥ सा० नी ॥ एहुना यण कहे मार सुरे गष पण॒ 


२३५६ 

न लहे पाररे ॥ सा० ॥ ५ व्री ॥। उदयपुर सन मेग गुर मूल विवि 
लिये सुचगेरे ॥ सा० वी० ॥ जोरावर बडभागी तैहनी लय प्मूमु 
लामीरे । सा०६॥ वी ॥ उच्छव अधिक मडाण, करि कोधो जनम 
भरमाणरे० । सा० वी° 1 उजमणा विनिभारी निण विनी चित्त 
उदारीरे ॥ सा० ७ वी० 1 संवत ( १८९० ) अलारनिनाण, आपाद 
वदि वीज वखाणरे । सा० वौ° 1 सो कारन कीनो; धन खरी 
जग ज लोबोरे० सा० ॥ ८ की० 1) श्रीजिनमदैद्धषूरिन्दा, निनं वादे ' 
कीति आनंदारे ॥ सा०९॥ 1 इति ॥ 


~----~-~---~ ~~~ 


(७) 


चे गोतम वीर जिणदा, समवस ठंठा मुखकदा, पूजित अमर 
सुरीन्दा केम निकाचे पद जिनचन्दा, कीन विथ तप करता भवफन्दा, 
टले दुरितह दंदा, तप भवे प्रमुजी गतानिदा मुर मोतम वपभूति 
नन्दा, निर्मल तप अरविदा, वीसयानक्त तप॒ करन महदा, निम 
तारके समुदये वृन्दा, तिम ए सवी तप इदा ॥१॥ प्रथमपदे 
अरहन्त नमौजे, वीजे सिद पवयणषद व्रीजे, आचारज ये ठवीजे, 
उपाध्याय ने सधु प्रहि, नाण दसम पद विन वीजे, अगीजार 
मे चारित्र लीजे, वभवयथारीण गणीजे किरीयक्षंतवस्प करीने, गोयम्‌ 
निएाणं लहीजे चारित्र नाण श्रुत तीथ्यस्करीजे, बीजे भव तप 
केरत सुरिजि, ए सवी जिन तथ लीजे ॥ २) आदि नसो पद सगले 
ठवीस वार पञ्चर व्खन्लौ छी द पणवीस, पाचने सडसट सेर 
गनौस् सत्तर नव श्रिया पंचवीप्त, वार अटावीस चडवीस, सीतेर 
इगवन्न पापीतालिस, पांच लोगर्प्त॒काठसरग रहि, नोकरवाली 
चीस, एक २ पदे उपवाउ वीस, मास खः एकर गोलो करीस, इम 
सिद्धान्त जगोस \} ३1) चवते एकासणु तीवीहार, छख अठ्म 


२३०७ 


मासखमण॒ उदार, पडिफमणा दोय वार, इत्यादिक विधि गम्गयम 
चार, एक पदे आरायन भनार, उजमणु विविय प्रकार, मातग यज्ञ 
करे मनोहार, देवौ सीद्राद शमनं रखकर, सन वीघन अपहार, 
खीमावीभेय जम उपर प्यार सुभ भवौयन वरभी बायार, वीर वीजे 
जयकार ।\ ^ ॥ 


(८) 


पिन पद अर्दति नमु वीजे सर्व तिद्ध । 

स्रज प्रवचन मन धरो आचरण प्रसिद्ध ॥ १॥ 

नमो येरणं पचमे पाठक गुण च्छं । 

नमो लोय सत्र सुण जे दे गुण ग्ट । > ॥ 
नमो न.रस्व आम दर्शन मनं भावो। 

विनय कगे गुणएवतनो चारित्र पद ध्यावो ॥ २ ॥ 
नमो वभवय धारण तेरे किरियाण । 

नमो तचस्मे चयदमे गोयम नमो जिणाण ॥ ^॥ 
चासि ज्ञान मुञस्मतेएु नमो तित्यसम जाणी । 

जिन उत्तम पद पद्मएते नमता त्तोय मृखसणी ॥ ५॥ 


(९) 


{ वीर मुणो मेरी उीनती एनी दाल ) वीमथानक तप मेविजे, 
मव्य प्राणीर आणीमन भाप, श्री यस्दित दम उपदीते,ए 
तपनि मोटा पर्यव ॥ वी० ॥ १ ॥ नमो अर्दिन्नाणं गुखो पद, 
मदिरे मा हरस अपार, द्रयत भायत भेदमु , जिनयुजारे कये आट 
रकार ॥ बी०॥>॥ नमो मिद्राण एहम, मुद्र चिनेरे गुणौ चीनी 


३०८ 
ठार, आरावो मिद्ध चक्रनो, जिन थायर्‌ निजं जनम प्रमाण 
॥ वी० ॥ ३ 1। पवयणसपछ नमो गृणो तीम ठणिरे कयो नण 
अभ्यास, भगति कयो सिद्धान्तनी जिन पावोर तुम निलविलासि 
॥ वी० ॥ ४1 आयरियाणंनमो गुणो चोथेव्रोनरे दूर्जायृहन्य 
पाय, नमो थेराणं पश्चमे गुणौ सेवोरे धरमी मुनिराय ॥ वी० ॥ ५ ॥ 
पण्डित गुरने पृचिए, द्रं गुखिएरे नमो उव्रस्लाय, नमो सव्व माह 
सातमे वलि सेवोरे तपक्ती वह॒ जाण ।! वीर ॥ £ नमो तरणाण 
आमे, गुणे भखिएरे नवतत्व॒सिज्ञाय, नमो दथेन रागे गुखः 
पाले नवमेरे समकित मृखदाय }! ची}! ७॥ व्रिनय सपन्ननमा 
इसो, पद दगमेरे गुणि सुभ ध्य्रान, विनय ऋग्‌ गुगावन्तना, णं 
रीते हो लदहिए निव, थानवीा र ॥ इग्यार ध्रनिक गणा 
पडिकमणारे साज्ञ सवार चारित्तस्म नमो इमो, पद ध्यावो 

गिवमुख दातार) वी°॥९॥ गुणो वैभयारीण नमा, भाट 
पोहोरी रे कयो पोह लील, वारम ठाणई पालिए. युभ भेव्रेर्‌ 
निरमल गुण सील ॥ वी० ॥ १० ॥ नमरो क्रिरियायारी मणी मन 
गुणीए नित तेरमे ठण, सामायिक पी लिजिरए्‌, दोप टालोरे वत्रीसं 
प्रमाण ॥ वी० 1 ११॥ तप अविको करो चवदमे, नमो तपसीर 


गुणिए मनरग, तपसी मेवा कीजिए, वनि रहिए तपसीने संग 
1 वी०॥ १२॥ 


( ढाल थभनपुरी ) अत्तियिदान वहु मग्रे दी, नमो गौयमाइंण 
गुणिजे; पनरमो किरिया एह, प्रतिमनू भुषण पहिरवो, नमा 
जिणां ए पद ध्यावो, सोलमे घ्म॑सनेह्‌ ॥। १३ ॥ आत्पोहरी पसो 
विवि करिए ध्यान नमो चारित्तरस धरीये, एविसतरमठाण नवो 
नाण उचछरंगे भणि नमो नाण्य, गुणौ गुखीये.आसारमे परिमानं 
।। १८ ॥ नयो सुय गुणौ मन चे, पुस्तक पूजा करो बहुभ्य, ए 
उगुणो समरीते नमो, तीर्थराध्यान धरावो संघ, चतविघ मगति 


२३०९ 


रागी, वीच मे दासन विदीत ॥ १५ ॥ दाल-दोयन्ण सुपरते केरे, 
रुरिप गूणाणी सुविरेपै, च्यास्मौ उपवास पूरी ज्यारे, समवित गुण 
शुद्ध धरीजै ॥ १॥ ए वीमे स्यानफ़ विवि जनी >, सेवो मनवुभट 
आणी, विचि त्रुज्डेए तय हीयरे, सो तीर्थकर पद लदीये, भवि 
सव चारिव्रारी रे द्रव्य भाग्रे विविसागरीसेवे,जेनरेनारीरेते 
मोत्ततणा अधिकारी, ॥ १७ ५ इम वीसयानक्र तपतणी विधि गास्न 
नेुपारएु जे वहै नने नारी विचिनु धन्य ततु मवतार ए 
-रतनपुरर संघ सूप्रकारजगतनाय जिणेमते, तसु चर्णपकज प्रणमि 
भवि कहे वमतो मुनिवसे ॥ १८ ॥ 


॥ तिर्‌ ॥ 





(१) 
श्ररिहन्तपद चैत्यवन्दन 


जय जयश्री जिनराज ग, दारणे आन बयो । 
चिन्तामणि वर कल्यत, महा पुष्ये पायो 1} १॥ 
दर्भन ज्ञनावर्ण युग, अन्तराय मोहे जान । 
धातिचनुष्क विनेट कर, पायो केवल न ॥२॥ 
मम्प्रत्ति विली जिन ननो, प्रम पञ जयकार। 
वाणौगुए तीम वर चौत्तिस अत्तिगय धार॥ ३॥ 
देयपा्तं राजा द्ये, पूजी जिनपरर रेव। 
होमे श्रशिर तीर्ध पति, महावीर प्र सेव ॥ ४॥ 
चपर सागर भगवद्‌ विभा पुय पुञ्ज जमनःव 1 
(वं व्रिचचगए तो रण॒ देपर वरहे सनाय ॥ ५॥ 


३१० 


(>) 
श्री सिद्ध पद चीत्यघन्दन 

सिद्ध वृद्ध॒ परमातमा, अनख अगोचर ईन 1 
अजर अमर्‌ अतरिनाजि अग, धारक गुणद्रकनीत्त ।। १ ॥ 

जन्बुघात की द्वीप है, पुष्कर अद्ध प्रमाण । 
लख पेतःलिस मनुजनो सिद्ध दिना वरणं ।॥ २॥) 

सहुजकृति निरपायि परख, भोक्ता पूर्णानन्द । 
नमल निस्सद्धी प्रभू, नीरुज नित्वायन्द 1 ३॥ 

दस्तिपाल नुप पालिया, द्वितीय पद महन्तं । 
वणं गन्थ रस सरशंविन, गुण चतुप्क अनन्त ।1 ४ ॥ 

मुख सिन्धो । भगवान पद, दीने त्रिभुवनव्रास । 
कदे क्चिक्तण विनय यत, मामू यही त्रिकाल ॥ ५॥ 








(२) 


शरी प्रचचन पद्‌ चेत्यवन्दन 

जय जय प्रवचन पद वड़ो, विनत्िपद तप महि । 

तीथकर जितने हुए, आराये उच्छाहि ॥ १॥ 
जिन प्रवचन ग्वत नमो, नही आदि नहि अन्त । 

जीव अनन्ते तिर गये, ओर तिरेगेऽनन्त ॥ २॥ 
देल सवं विरती धरे" सद्धं चतुपिव स्प। 

भरत प्रमुख आराध कर, नहु दुर करे भवकूप ॥ ३ ॥ 
सुख का सागर रहै यही, मोन वीज यह्‌ सार । 

स्वणं शरण "भव भव" चह, सुवि चक्तण हितकार ॥ ४॥ 


३११ 
(4) 


श्री श्चाचार्य पद चैत्ययन्दन 


चौय पद सूरीश है, शासन वभे समान। 
जिनवर सूरय अभाव मे सूरि प्रदीप सुजान ॥ १॥ 
द्धन ज्ञन चारस्ि त्प, ~ वीरं सुप्वाचार 1 
इनपरे पालक मुनिवरा, आचारज गणयपार ॥ २॥ 
उत्तप्त छत्तीस के, चिन्नु वारशत भेद। 
द्विसदहेश्च चठ युगवरा, धरे हरे भवेद ॥ ३ ॥ 
गुगवर श्रीमुख सिन्वु है, सूरीश्वर सप्राट। 
इनसे शोभित नित रह्‌, वीर प्रमु का पाट 11 “ ॥ 
पस्पोत्तम नुधं॑सूरि पव, धरे हर चयताप। 
स्वरणं विचक्षण के सदा, सूरीश्वर मा वाप ॥५॥ 


(५) 
ची स्थविरपद रीत्यवदन 

तानवृढ पर्ययतृढ, वयो गुणराग 1 

लौकिक लोमेत्तर थविर कहै दसत्रिव ठाणाग॥ १॥ 
तोधैदुःर गणयर सभी, नयदीन्निन मुनि होय । 

सीप स्यपरिर मूनीद्र को, देते शिक्तादीय।॥ २॥ 
दिथिनवे मुनिमार्ग से दृढ षरेदे उपने । 

पचमपद आगघना, प्रेम से क्रो हमेश॥३॥ 
पद्मोत्तर नरपति वने, मुससागर भगवान । 

मुप्ररण ज्यानि प्रकट हो, मिते "विचक्तणश्तान ॥ ८॥ 


# = 

~ 

॥ श ५ 
1 


( ६ ) 
श्री उपाध्यायपद चैत्यवन्दन 


याठकपद चु नमू, जानानम गुगघन्त । 

दवादयास्तिं गगिपित चर्‌, मृण पनवीन महन्तं 1 १ ॥ 
अंग दग्यार द्वादणउयाग, दुर एय्वा मून) 

पत्तालिस आगम धरे, जिने यादन अनुतर ४: ॥ 
श्रमण को वाचना, दे अप्रमत्त मेय 

पाठक्षद मे जिन वनै. मदेनधेषाल नय भ॥३॥ 
नुखसागर मूवुधर, उपाप्याय भगवान । 

नान यत्त स मूग्वे भा, चिचल्ण' हौ चिद्भानं ॥ ५॥ 


(७) 
श्री ुनिपद वचैत्यव्रन्दन 


सिद्धिगमन की सावना, जो करते दिनरात । 

सम्तमपदमे नित्त नमू, त्यागमुनि साज्ञात ॥ १॥ 
सत्ताइस गुण धारते, तप जम श्रुत्त अस्यास । 

चाह दाह्‌ से रहिति हो, करने आत्म निक्राप्त ॥ \:॥ 
आरायक उपयमवसा, क्तेती वियधकः जान ) 

उपरम ही श्वमणत्व हे, वल्यसू्र प्रमाण ॥ ३॥ 
चह सुख अनुभव नाहि करे, चक्रवत्ति परुर्‌ इन्द । 

वीतराग मुनि अदुभरे, जो अन्नुपम आनन्द ॥ ५ ॥ 
वीरभद्रं लिवा मुक्तिपदं, सुवणं मुनिपद सेव । 

जान यन यूत ॒सावुपद, इष्ट॒ “विचन्नण' देव ॥ ५ ॥ 


२३१३ 
(र) 


श्री आनपद चैत्यवन्दन 


-सम्याज्ञान सदा नमो, अष्टमपद घुविकाग । 

भवभ्रमण अक्लानमूल, करे सन्तान विनाश्। १॥ 
मनि्ुत्तावचि मनपर्थेय, वैवल जान प्रवान। 

यद्रादस वीम ख गूगल, इक है तमिक वियान ॥ २॥ 
आतमन्ञानी श्वास मे करे वर्म चवचूर। 

अज्ञानी नाहि क्र प्रे, क्रोड वर्प भी द्रुर॥३॥ 
भ्रमत फिरे मतानि जन, ज्यो घाणी का वैल। 

चयुटकासा तव ही मिते, नारो षरे यह्‌ मैल ॥ ८॥ 
सुखदायक भिनपद लिया, जयन्तनृप जयकार । 

सुवर्णनान सूयत से, विचक्षण हो निस्तार ॥ ५ ॥ 





(९) 


श्री दशुनपद चैत्ययन्दन 

उपम क्षायिक मिन रै, ममक्ति तीन प्रकार। 

पाचि एव र अस्य है, नवमे पद जयक्रार्‌ ॥ ?॥ 
सम म्परैग विराम पुनि, वर्णा सस्ति्य पच 1 

समवित्त लक्षण धारकर दर कयो भवच ॥२॥ 
समस्ति विन चारिन हौ, है नहि तत्वप्रनीति 1 

तत्वान विने नहि मिटे, जन्म मरण री भीति ॥ > ॥ 
अके प्रिना निन्द. समी, कट्ताते ह यून्य । 

विन ममित तप जप विया, सान तिर्जरा गून्य ॥ ^॥ 


१.५ 


१४ 


देह भिन्न आतम लखे, स्यान मध्यः तलवार । 

हुरिविकरम जिनवर्‌ वने, निव्सुख पाया सार ॥ ५.॥॥। 
मिला सुवर्णं समय करो, जान मुयल अतीव । 

मिय्याग्रन्यि अनादि की, दद 'विचत्तण' जीव ॥ ९ ॥ 





(१०) 
श्री विनयपद चैत्यवन्दन 


विनयमूल जिनमत रै, उत्तराध्ययन. सिद्धति । 
| प्रयमाध्ययन मनन करो, पद दवे एकान्त ॥ † ॥ 
सर्वं गुण में प्रयम गुण विनय कहा भगवान । 

विनय विना समक्गित नहो, न"फने चारित ज्ानः॥। २ ॥ 
अर्हत्‌ सिद्ध सूरि थविर, कुलगण संघ महन्त । 

यन्ना सदुश विनय कर, सीम्र करो भेव अन्त ॥६॥ 
सुखं का सागर विनयः है, विनय स्वर्ण रख जनि । 

जान यत्न सह्‌ विनव गुण, चद विचन्नएः दानं ॥ ४ # 





(११) 
श्री चारित्रपद चैत्यवन्दन 


ग्यारमपद चारित्रःजय, जिवपद सुख दाक्तार । 

सात आठ भव से अविक, रहै नही ससार ॥ १ ॥ 
समृद्धि षट. खण्ड की, तृणवत्‌ करके त्याग । 

सर्वैविरति स्वीकारते, चक्रवृत्ति महाभाग ॥ २१ 


३१५ 


अन्तमु हृत्त सावना, बुद्धभाव से दोय । 
अनन्तकाल ची कर्मर, रिक्तं क्रे मलयोय ॥ ३॥ 

चारिते विन नही मक्त है, रखडे काल अनन्त 1 
पपि अर्मी दुष्ट भी, शिव गये वन मुनि सन्त ॥ ४॥ 

वश्णदेवनृप पालिया, सुख स्वस्य॒ शिवराज । 
स्थेणं विचत्तण को भित्ते, भव भव चरित जहाज ॥ ५ ॥ 





(१२) 
श्री ब्र्मचवेपद चैत्यवन्दन 


नमो दभत्रय वारका, द्वाददापह्‌ श्रीकार । 

करं योग देवनर, भेद अठारह धार ॥१॥ 
सभौ ब्रतोमे व्रत वड़ो, बरह्मचर्त्रत सार 1 

सुर्‌ सुरे भी नमत है, घह्यचारि नरनार ॥ २॥ 
विषयं विजयी स्यूलि भद्र, विया सुदुप्कर काम । 

चौराशी चौवीगि तके, विजयवन्त जसु नामं 1 २॥ 
चौका वेश्या मवन मे ध्यान धरे घउमास । 

द्वाददावर्पी स्नेह त्म, करी श्राविका सरास॥४॥ 
विजयतेठ विजयामती, अटल ब्रह्गरतिमान ) 

दान सहस चौरादि मनि, फल कटे श्रौ भगवन 1 ५॥ 
धरन सै सुरराज भो, इक दिन भी बरहेचयै । 

शीतत्रतधारी नमो, श्रावेक ओ मृनिवर्म ॥६॥ 
चद्वर्म मुखपद नियो, बहाव्रत सुवर्णखान 1 

विचक्षण हाकि प्रार्थना, दो श्ट्यत दान ५७॥ 


#1 





२१६ 


( १३) 
श्री क्रियापद वचेस्यचन्दन 


क्रियाप्रवत्तन रहित थन, प्रतिदिन नमू मुनीन 1 

कमेवन्ध कारण क्रिया, कहि प्रभु ने पचवीस ॥ १॥ 
, दान शील तप भाव वर, आवश्यक प्रणिधान । 

ये सव कर अक्रिय.वनो, लहो चवदम गुणयान ॥ २ ॥1 
तेसमपद आराध कर, हरिवाहन नरनाय । 

सुखसागर भगवद्र॒वने, तीन लोक वरनाय ॥२३॥ 
अशुभ क्रिया स जीव सव, रखे काल अनन्त 1 

अव सुवणं शुभे यल कर विचक्षण हौ भव अन्त ॥ ३ ॥ 


{ १४) 
श्री तपपद चैस्यवन्दन 


चोदमपद आराधिये, तप कर्‌ विविव प्रकार । 

कर्मवट्लि छेदन करे, शुतीक्षण तप तलवार ॥ १ ॥ 
लब्थी आमो सहि प्रमुख, प्रकटे तय ॒सूप्रभाव । ` 

कल्पवृन्न चिन्तामणी, टै तपं शिवसुखदाव ॥ २ ॥ 
नन्दन मुनि भव वीर प्रभु, तपोमूत्ि सान्तात । 

लग ग्यार पेताल सहस, मासखमण सय सात ।\ २३ ॥ 
नन्दिषेण मेतार्मुनि, मुवन्ना चालिभद्र । 

दुढग्रहारि खंघक प्रमुख, तप॒कर तिरे मुनीन्द्र ॥ ४॥ 
कनक केतु नुप जिन चने, मुखसागर तपधार । 

स्वर्णोपम तप॒ आचरण, चहे विचक्षण" सार ॥,६ ॥ 


३१७ 
(४५) 
श्री गौतमपद चैत्यवन्दन 


वीर प्रभु प्रथम तप्य, गणयर गौतम स्याम । 

सयं लच्वि स॒म्यन को, पनरम पे प्रणाम1१॥ 
पृथ्वि मान वसुमति सुत, चौदह्‌ विद्या निवान ) 

वीरचरणं कज मधुप वन, पाया वैवलज्ञान ॥ २) 
आघ्रुप वाणू वरेसका, कचन वरण शरीर 1 

मक्त मुणावामे गये, पाया भेव का तीर॥३॥ 
तीर्थमर चौवीस ॐ, सव गणपर भगवन्त । 

चौदह सौ यावन्न को, सुरनर इन्द्र॒ नमन्त ॥ ४ ॥ 
तिपदी प्रमु मूस गुन रचे, द्वादगाद्धि विस्तार 1 

गणधर पदः ते जिन वने, हरिवाह्‌ जयकारं 11 ५ ॥ 
भूसमागर गौतमे मुगरर, स्वर्ण्तवि भण्डार । 

देवे ततायिप्र लीवनिवि, लहे विचक्षण पार ॥ ६ ॥ 


(१६) 
श्री जिनपद चेत्ययपदन 


णय जम सीमन्धर नमू, गूगमन्यर प्रणम्‌ । 

बाहू सुदु श्री सजात, स्वयम्प्रभ नाय नमू ॥१॥ 
शरटपमानेन अनन्तवीर्यं, सूखम श्री वियाल 1 

व्न्पर चद््रानन, चन्दरवादरु गुणमासल ॥२॥ 
मजर छर नमिध्र, वीरमन मरानद्र' 

देवमगाप्रभ अजीतवीर्य, नमो विः जिनचन्द्र 1 २॥ 


२१८ 


चौरागीलखपूयै आधर, वयु गतपच नरीर्‌ । 

विचरे महाविदेह मे, धन्य धन्य तक्दीर्‌ 1» 1 
पुखसिन्यो ! तेव स्वं पद, स्पर्शन करू हमे । 

नानपुञ्ज प्रवचन सुन्‌, दो वरदान जितेग ॥ ५ ॥ 
जीमूतवाहन जिन वने, सोलेम पद जिन सेव । 

यत्न से भेव भीति ह॒ये, विचन्नण कीटहेवैव॥६॥ 


{ १७) 
श्री संयम चैत्यवन्दन 


सतर"पद सयम नमो, सत्तर विव जयकार । 
त्रत पट समिति पंच गुप्ति त्रिक योगत्रय वार ॥ १ ॥ 
नामान्तर धिर नेप नवे, अजीव प्रे्ना भेद । 
उयेन्ञा अर प्रभज॑ना, घर त्रिक योग॒ अदद ॥ २॥१ 
संयम मुक्ति सुमार्ग द, मुक्ति विन, कटा सुख । 
विना मुक्ति मिटता नही, जन्म मरण का दुःख ॥ ३ ॥ 
संयम विन भी सुक्तिकटैः वे लोपे निवपन्थ। 
तीरयद्धर चक्री ग्रहै, क्यो फिर संयमपस्थ 1 ४॥ 
मुखसिन्यु सुवणं सयम, ग्रहै पुरन्दर भूष । 
ज्ञातय पूरक वने 'विचक्ञण' सिद्धं अतम ऽप॥ ५॥ 


( १८) 
श्री अभिनव भ्रुत पद चत्यबन्दन 


ष्टाद्श पदमे धरो, अदवश्रुत अभिधान । 
भवभ्नमण॒ जड काट दो, यहु अनादि अन्नान्‌ ॥ १॥ 


२१९ 


मवे नव आगमं नित सुनो, वाचन करो हमेश 1 
आगमन्ञान ही देत है, अतम ज्ञनं विशेप॥२॥ 

श्रू स्वाध्यायसे क्टत रै, उष्टकर्म को पन्दे॥ 
आगम आरायफ चने, जिनपति मागरचन्दे ॥ ३ ॥ 

घुख का सागर ज्ञान है, स्जर्णमिद्धिरस ज्ञान 1 
य॒लगील “विचनक्नणः बने, आगमन्ञान निवान ॥ ४ ॥ 


(१९) 
री श्ृतज्ञान पद चैल्यगन्दन 


श्री श्रुतज्ञान मदा नभो, पद उनीसवे सार। 
तीर्द्धर गणधर कथित, द्वादशानि विस्तार ॥ १ ॥ 

मति अवि मनपर्यवा, केवल ज्ञान प्रधान । 
येचयिदही मौन ह, उपकारक श्रूतं शान )॥३॥ 

शरुत ज्ञानी कवतिसमा, है प्रवचन सप्रदीप। 
चवदह्‌ वीमश्रत भेद धर, गुणमुक्ताफल सीप ॥ २ ॥ 

मर्वासियक श्रुत करे, पर भव भीद्दे साथ।1 
भूख सामर श्रत से वने, रतचूड जगना ॥ ८॥ 

नीर्द्कुर गेणवर नही, नही पूवधर भाज । 
“¬ मुक्त माधारसे, विचय" ने मव पाज 1५ ॥ 


२२० 


( २९) 
श्री तीथपद चैत्यवन्दन 
ॐ अहं जय तीर्थपद, श्रमण सुश्रावकर स्पृ । 
टै अनादि अनन्त यद्‌, कहते तरिभूवन भूपं ॥ १ ॥\. 
जनन्त॒ ती्थद्धुर वने, ओर वनेगे अनन्त । 
होते ही सर्वज्ञ सव, खि ती महन्त ॥ २ ॥, 
देग विरति द्वादजत्रती, धारे गण इकवीस। 
मुनि सतरह्‌ संयम धरा नुतं गुण अडतीस ॥ ३ 
खरनर्‌ सुख सिघु भगवन, तीन लोक हरिपूज्य । 
आनंद विभु कवीद्रं नत, प्रवजिनी श्री पुष्य ॥ ८॥' 
वीसम पद से जिन चने, मेरुप्रम पुण्यवान । 
निर्मल वने सुवर्णं सम, जान सूयच महान । ५ 
दोय सहस सतर स्तवे, अलुपम वियति स्थान । 
मागेहि विजान घन, सुविचेक्तएण तपवान-॥ ३। 
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तजं-( प्रमु पारस अर्ज चुनो मेरी ) 
भवि करलो वीसस्ानक तप को । भवि करलो ॥ टेर ॥: 
तीर्थकर अनन्ते हौ गये 1. 
किया मभीने महा तंपको॥ भविऽ॥१॥ 
जितने भी अव होये तीरथपति । 
# करेगे इस तपं को ॥ भवि०॥२॥ 
वीसों पद मे एक एकपद भीः 
देवे मूक्ति आराधक को} भवि०॥३)' 
यह्‌ तप चार्‌ गत्ति चकचूरे । 
तोड़े चौरासी लख को ॥ भवि०-। ४1. 
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प्रतिक्रमण देववन्दन क्रफे। 

धारो ब्रह्मचर्यं व्रतत को ॥ भवि०॥५॥ 
विविवभ्रवारसे प्रभु भक्ति कर 

सप्त करो निज जीवन को ॥ भेवि० ॥ ¢ 
काउस्तण क्षमासमण प्रदक्षिणा । 

पीपव करकं तसे भयं को ॥ भेवि०॥ ८॥ 
मुखप्तागर भगवनि वने 1 

यह्‌ तप ताख त्िमुबन को ॥ भपि०॥८॥ 
प्रभु कौ मुबरण शामन पायो । 

यन्न मे लो भव दख यौ ॥ भवि० ॥ ९ 
अनुपम चीस्स्यनव तप सेय 1 

भय भेव मिनि "त्रिचक्तण""को 1 भवि०॥\१०॥ 


( तर्ज--अ्ं मूनो गुर्नय) 


ततप यौममानफ जयपरार,आरावौपूरण्‌ प्रम वरी { भविजनटुपेधरी ) 
करता सफल अमतार तप जय सयत यभ भाव भगी ॥ देर ॥ 
तीनि भयं मे अगहिन्त सवही, इ तम कौ भारये। 
तीर्थकर युन नामकम को, यहिं महातराय वामे ॥ तप० ॥ १॥ 
पदे पहले अस्दिति प्रमु र चौतीम अत्तिगिय धारी । 
सारह्‌ गख भोम भगवन्ना, विश्च मक्त उपारी ॥ तेप० ॥ २॥ 
ठ इकतीम गुखमारी, प्रयचन गुण ॒मत्तावीसा । 
भरीश्वर छत्तीस द्धत्नीमो, स्यविरददा गुण इया ॥ तप० ॥ ३॥ 
पाठके गुण पचवरीम मकंत्रन, मताहेम मुनिगजा। 
सान इरावन ममपिन संडमठ, वावन विग्य गुणराजा 1 नप०॥४॥ 
चारि सित्तर ब्रह्य गुण, अष्टदम स्पीतारो । 
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करिया पचीस रदित हौ ककर, राद विथतय धरयो ॥ तप ॥ ५ + 
गौतम पद वार्ह विव वन्दो, विचर दीस जिनच्य 1 
संयम सत्तरेवायन्न अभिनव, घासे ज्ञान दिनन्दा ++ तप० ॥ ६६ 
चौदह वीस भेद श्रुत सीख, अनान अनाद्वि निवाये। 
पूजो प्रणमो तीर्थं पको, नित अदतीद चिचाय ॥ नपर ॥ ७॥ 
उभय काल अवश्यक, पय क्म नन्‌ हप्ि 1 
प्रात. जाम मध्यान्ह्‌ समय मे, देववन्डन विधि करिये ॥ तय्‌०॥।८ ॥ 
कासन नीवी आविलः उपवा च तै संवो । 
जघन्य मध्यम उद्कप्यो तप, कतर मुखमामर्‌ लेव ॥। तथ० ॥ ९॥ 
एक एक पद का आयाघन भी, त्रिभुवन पत्ति द्रवि । 


ज्योति 


सुवर्ण अवसर मिला यतने. '“वित्र्ण' ॐ जगत्रे ॥१०॥ 





( १७) 


चौसस्थानक तय जयवस्तम्‌ \ १ ॥ 
आराधित अगणित भगवन्तम्‌ \। २ ॥ 
ज्ञाता सूत्रे भापित तत्वम्‌ ॥ > ॥ 
रत्तति मुरख नघ महन्तम्‌ \\ ४ ॥\ 


२३ 
वीस स्थानक देव वदन विधि । 


इच्छामि० इच्या० चैत्यवेदेन कट ? इष्य ‹ कठ्कर वौश 
स्थानके का चैत्यवदने ओर नमोत्युण० कहे । पश्चात खमासमर्‌ 
देकर इरियावाहिि° तस्तत्तरो° यनत्थ० कहुकर एर लोगस्स का 
कापोत्सगं कतै प्रकट सोगस्स कहे! पी “इच्छामि इच्या० 
चत्यवदेन कर ? इच्छ, कट्कर चैत्यवदन करे इसके वाद ज पिचति० 
नमोत्युण० कहकर पडे हो जाय। पश्चात्‌ अरिहुतचेदआण । अनत्य० 
¶ हकर एङनवकरार का कयोत्सगं वरना! पीठे “नमो भरिदताण, 
कते टर कायोतस परुराकर "नमोऽतसद्ाचार्योपाध्याय सर्वसायु- 
म्य कुकर वीसस्थानक की पहली स्तुति कहे । दमक वाद लोगस्स० 
सन्व गोए० अनत्य० कहकर एक ववार का कायोतस्ग कर दमे 
सुति कदे । पीये पुक्सरवदीवटर ° सुभसप भगवजो० अनत्य० यदहकर्‌ 
एत नवकार का कायोत्सरगं करके तीसरी स्तृनि कहे । पश्चातु मिद्राण 
येयवक्षायण० अमत्य० बहकर एर नयफार का कायोत्मगं बरक 
नमो वकर चोय सतुति वे । भयर नोचे वैठकर 'नमोऽतुण०, 
हे, मनन्नर खे होकर फिर मरिहतचेईमाण० अनत्य० एक नवे 
कारे का कयो रुरा नभोरहूनु° कहकर पलो स्तुति कटे । पश्चात्तु 
लोगस्म॒० मव्वलोए०अनरय० फटुकरः एक नवकारे का कयोत्सर्मं पूरय 
कर मरो स्तुति कटे । पचे पुक्वरवर्दीवदधे° सुभस् भगव भो 
भृनत्य° एव नवेकार वा कायोत्सर्ं क तीसरी त्तुति कदे पश्चात्‌ 
षिद्धाणंवुदधाण वेयावचगराणं" अत्तत्य० एक नववार्‌ बा कायोत्स् 
कर नमोऽरहुदृ०कहर चौयी स्तुति कटे । अव नीचे वैववर नमोऽ 
यूएं० जावनिचेई्‌आई० जाव॑त केवि माहु° नमो्टत्‌° उवसगगह्र०्का 
वीपस्यानक का स्तवन वहवर जयवीयराय० कह पश्चात्‌ नमोऽ्तयुष 
कहे ॥ इति ॥ 
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वीसस्थासकके उजमणे की वस्नु । 
७ 
देवोपकरण 


देरायर, कटोरी, रकेवी, जिनठिभ्व, स्थापना, आसती, मद्धलः 
दीप, ज'गलुहने, कलम, केदार की पु, तीवकारवाली, अष्टमः 
लिक, चन्द्रवा, परढीया, तोरण, च्च, मौर पीद्टो, चंदन का 
मुटटीया, वीम र्थानकजी कै टु, सिहासनः कोला, घंटी, 
तमेा, मुख कोभ, कामली, घोनी, उत्तरासषणः तिलक सुट, 
लसनू"ची, धूपदानी वरास की पूरा, चटी दैः व्व, केसर 


पधा, सोने का वर्कं चवर, चंदन घने चकन, ठंडा, ध्वजाए 
अगरवत्ती की पुडिया । 





॥। 


~>, ष्तः 
-तोनौषररण 
~, 


( (तक न 
१ शूएमात्केदीपः पटरी, कलस, ददात, पुस्तकः पूढा, ठवणी" 
1 अस पस्तक ने वकस, वासङुपा, कामन 
दिल कौषुदिलां, . पमल. कमली नल । 


(8 4 
.. प्यत्रन्रीपकरण 


कम्बल, चोलपट टे, ओष, ओधाडाडि, च॑दरे, ओलिया, डीड" 
तसमणी, पातरा, जोड, पूजी की दंडीये, आसेन, संारियि, पागरनी, 
मुहपत्ती, ¶जणी, दंडासन, चला चरवला कौ डंडी, 


नोट- उपरोक्त सर्वं वस्तुए वीस वीप लेना । 


